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4 2 बोलकूष्ण शम्मो | 
वार्षिक मूल्य पाँच रुपया ] खञ्चालक-  ., 


[ प्रति संख्या आठ आना 
शिवनारायण मिश्र वेद्य, ह 


नक्काता स सावधान 


५०००) रू० की चीज ५) रु. 


मस्मिरेजस विद्या सीखकर धन व यश कमाइये | 


it मेश्मिरेजम के साधनों द्वारा आप geat मे' गड़े धन ब चोरी गई चीज़ का क्षण मात्र में पता 
| लगा सकते हैं। इसो विद्या के द्वारा, amcat का परिणाम जान लेना, सतक पुरुष की आत्माओं को 
ला कर वार्तालाप करना, बिछुड़े हुये स्नेही का पता लगा लेना, पीड़ा से रोते हुये रोगी को तत्काल 
i * भला चङ्गा कर देना, केवल दृष्टिमात्र से ही स्त्री पुरष आदि सब जीवौ को मोहित एव' वशीकरण ण 
| / करके मनमाना काम कर लेना आदि आश्चयप्रद शक्तियाँ आं जाती हैं। हमने स्वयं इल विद्या के ज़रिये 
| लाखों रुपये प्राप्त किये और इसके अजीब अजीब करिश्मे दिखा कर बड़ी बड़ी सभाओं को चकित कर 
दिया | हमारी 'मित्मिरेजम विद्या? नामक पुस्तक मंगा कर आप भी घर वेठ इस अद्भत बिद्या बो सीख 
| धन ब यश कमाइये | Slo Ho सहित मल्य सिफ ५) तीन का मल्य मय डा० Ho १३) Ko | 


॥ हजारा सरासापता मस दे ॥ 


4 (१) बाब सीताराम जो बी० ए० बड़ा 
बाजार कलकत्ता से लिखते हैं :— मैंने आपकी 
i मिस्मरेज़म विद्या पुस्तक के ज़रिये मिस्मिरेज्ञम 
if | का खासा अभ्यास कर लिया है। सुरे मेरे घर में 
१५ धन ng होने का मरी माता द्वारा दिलाया हुआ 
i बहुत दिनों का सन्देह था । आज मैंने पवित्रता 
0० के साथ बेठ कर अपने पितामह की आत्मा का 
ik आह्वान किया ओर गड़े धन का प्रश्‍न किया, 
उत्तर मिला इंधन वाली कोठरी में दा ag 
पर | गदरा गड़ा है। आत्मा का बिसजन करके में स्वयं 
| खुदाई में जट गया । ठीक दो गज की गहराई 
| पर दो कलश निकले दोनों पर एक एक ag 


it बेठा हुआ था। एक कलश में सोने चांदी के 
4०) जेवर तथा दूसरे में गिन्नियाँ ब रुपये हैं । आपकी 
Mf पुस्तक यथा गुण सिद्ध हुई । 


(२) do रामप्रसाद जी रईस च जमीदार 3 
धामन गांव ( er) हाल इन्दौर से लिखते हैं :-.... (र 
“हमने आपझोी भित्मिरेजम विद्या पस्तक को पढ़ yi 
कर अभी थोड़ा सा ही अभ्यास किया था कि हमारे |ॐ 
घर में चोरी हो गई । पांच हजार का माल चोरी शि 
गया । एक आदमी पर सन्देह हुआ । उसने पुलिस "| 


| के धसकान पर भी न बताया | आखिर हमने 


उसे हाथ के पाती द्वारा सुनाया और फिर पूछा, 
सब भंद खोल दिया। असला चोर दूसरे गांव 
के बताये, उस गांव में पुलिस ने जा$र तलाशी 
ली, तो बात सच निकला | ३००० Go का माल . 
तो वहीं मिल गया। उस दिन से गांव के सब 
लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं ओर मुझे सिद्ध 
सममते हैं। में अब आपके दर्शनाथे आना 
चाहता हूं । ? ) 


मंगाने का पता! न 


मेनेजर मिस्मिरेज्ञम हाउस ( नं १७) अलीगढ | 


RES OES POOES SEES SE HS SOS oS 62 


. इसकी भूमिका में agra गांधी लिखते हैं:-- | 

सी.एफ पण्ड ज से ज्यादह सच्चा उनसे बढकर 
| णो अधिक भारत-भक्त इस भमिमें 

हीं है । सादा क्रो मत Fo २।) | 


द्‌ संस्कृत गद्य-काव्य का हिन्दी में सबसे - 


सबसे सुन्दर अलुवादः--अनुवादक do 
रनाथजी भट्ट बी० Yo, एल-एल० बी० | 


( द्वितीयांवृत्ति) affo 11) 

ड य दिग्द्शन- ले० महा० गांधी. ।=) - 

VG जीवन के महत्वपूण प्रश्नों पर प्रकाश | i) 
दुकानदारी Se प्रां०नारायणप्रपाद ॥॥) 

और दिव्य शक्ति-सजिल्द १॥) 

| = १!) 

£) 


ख _ १७२, जानसेनगंज, इलाहाबाद | 


गान्पी-हिन्दी-पस्तक-भन्डार के अनमोल ग्रन्थ | 


पड़ को सुदणकित जिल्द मल्य ४॥) यह 4p 
_ पुस्तक प्रत्येक भारतीय गृह में. | 
on  चादबीची--पीजापुरः की वीर-नारी बेगम चांद 


चनी हहे बढिया उत्तमोत्तम IAs: 


बघव्य--कठोर दंड है या शान्ति? ॥=) 
बलिदान ( गिरीशचन्द्र घोष का नाट) ' a) 
हिन्दू जाति का स्वातन्त्य-प्रेम re 8) 
भारत में दुभिक्ष--सादा gn) 
स्वाधीन भारत--ले० महात्मा ait ॥) ik 


o नई पुस्तक ea | 
ण-परिशोध” छुप रही 2 !! र 
कट भेज के हमारी -्रन्धमाला के स्थाई श्राइक होनेवाळे को पौनी 


साठ अशोक--पड़े fea पर इष्ट-मित्रों कों 


_उडपहाररूप मं देने के लिये रत्नरूप यह बड़ी प्रसिद्ध 
पुस्तक है । नये सिरे से इसका परिचय कराने की 


आवश्यकता नहीं। क्रीमत सजिर्द्‌ Fo ३।) सादा 
So Rill) 


सुलताना की aga वीरता, ज्ञमता और स्वामि 


` >-भक्ति आदि की वीर और करुण कहानी को 
` ˆ पढ़कर आपका हृदयमर आयेगा | मल्य १) TH 


जिल्द का १॥) रु०। ` 
समाद हषवधेनः - भारत के अन्तिम 


चक्रवर्ती हिन्दू राजा हषबधन का ऐतिहासिक 


चरित्र | Hea ॥) 
सत्यागह ओर असहयोंगः-सत्यागृह 


और अलहयोग कीः विलकुल मोलिक आलोचना 
- देश के नाम पर जल मरने का जाद भरा हुआ 


आहवन | एषठ-संख्या २७५, मूल्य सजिल्द २ १!) 


महाराजा रणजीतसिंह =) 


न. | भ 1 लि We | गांधी-हिन्दी-पुस्तक-भाण्डार, 


_ कालबादेवी, बस्बई। 


Re कीन fan १५ दिन के सेवन का फल। fe | 
| रामनगर के सेठ रामकृष्ण -वर्मा लिखते हैं:--“ आपसे मैने शक्ति-सुधा की केवल १५ दिन के लिये ही 
| १५ ख्राके मगायी थी । मैंने आप के लिखे अनुसार ही, लगातार, इसका सेवन किया | फलतः मेरी 

| सभी शिकायतें दूर हो गयी । और शरीर में पहले की अपेक्षा कई गना बल on गया है । एवम्‌ ब्रह्मचारियोंकी 
| वरद सुल्षपर कान्ति भी आ गयी है। कृपया मेरे एक मित्र के लिये भी २ डिब्बी शक्ति-खुधा sto पी७ 
ae 2 हारा भेज दीजिये 1? 


i “MRT” क्या हे 
| क्ति-सुधाः एक ऐसी दिव्य रसौषधि है, जिसके सिफ १५ दिन सेवन करने से ही नाचे लिखी सारी 
i. शिकायतें अति ' शोघता से दूर हो जाती हैं और गया हुआ यौवन फिर आकर शरीर को बलिष्ट तथा 
तः शक्तिशाली बना देता हे. । _ | 
| ` 'शक्ति-सुघा’ के सेवन खे निम्न लिखित शिकायतें दूर होती हैं:-- 
| . (१) त्नप्न दाब (२) धातु का पतलापन (३) धातु का पाखाने या पेशाब -के साथ गिरना (४) 
शरीर में सुरती रहना (५ ) इन्द्रियों की शिथिलता ( ६.) याददाश्त कम हो जाना (७) शीघ वीय्यंपात 
(८) स्त्री से नफरत ( ९.) खाना न हजम होना ( १०) मन की उदासी तथा ( ११) रुकावट की कमी । 
प इसे एक बार सेवन कीजिये भौर देखिये कि खाने के घण्टे भर बाद ही यह शरीर में 
केली फर्तो, मध्तानापन और आनन्द की लहरें लाती है। दाम केवल Rll) ढाई Fo 
न गरीब और साधारण जनता | 
+ Paes te! रोग होने पर क है 
SAT की तरह डाक्टरा की फीस तथा दवाओं के मूल्य में मनमाना रुपया खचच नही कर सकती | इसलिये . { 2 
| रोग भी उसका पीछा नही छोड़ते। हमारे अज्ञात में नित्य हज़ारों आदमी साधारण बीमारियों में | 
[दबा के अभाव के कारण मर जाते हैं हमने एसे हो लोगों के सुभीते के लिये-- 
। अव्यथ फल देने वाली 
MO ke दीनक्न्छु ” | ह 
. | नाम की एक दिव्य औषधिका आविष्कार किया है । इस दवा ने अपने आश्चय्येशनक गणों के कारण | 
. | कुळ ही दिनों में सारे बैज्ञानिक जगत को चकित, स्तम्भित और मुग्ध कर लिया है | एक | 
| औषधि भिन्न भिन्न अनुपानो, दारा ४० रोगों पर जादू की तरह तत्काल फायदा पहुंचाती है । इससे |. 
| निम्नलिखित रोग आराम होते हें - 
| सब प्रकार के बुखार, तिल्ली, दमा, खांसी, म प्रणी, अपच, कान, सिर, पेट और दांतों का दर्द, | 
| शल सौर कब्ज, पतले दस्त, खनी और बादो बबामीर, BES का दद, हैजा प्लेग, सन्त्ििपात, 
| सरसाम, गर्मी, सोजाक, बाघी, खराब खून, सडे aq और पुराने घाव, सजन, नासर, फोड़ा, Seal | 
| दाइ, खाज, गठिया, बाई, aff, बिच्छू, कानखज्रे ( गोजर ) तथा कुत्ते का काटा, छुरी, तलदार, | | 
| आदि के घाव, फ़ोता बढ़ना, अद्ध कपारी और सुगी । | 
| इसकी एक शीशी राजा के महलों से लेकर गरीबों के मोपड़ों तक में रहनी अत्यन्त 7 अँ. 
______ है ; क्योंकि इससे वक्त पर सेकड़ों रुपयों का काम सिद्ध हो जाता है । दाम अत्यन्त सस्ता-केवल ye 
Py बारह आना । परीक्षाप्राथंनीय है । | 
| 4 : मिलने कः पता5 “दीन-बन्ध ? फासे सी 


® जाऐंगी-- 
१ सुन्दर नकली रिस्टवाच, १ Sat हेंडिल, १४४ 


af | tll) २० में २५९ तोहफे 

| ` हमारे इत्र को १ शोशो या दाद के 
j | oo मनहम की fast के खरीदार को 
| हैँ. KC) निम्न-लिखित चीजें उपहार में मुफ्त दी 


वीणा (कविता) -- [ श्री? सियाराम 


' टिचयान्लु-ब्लेक रोशनाई, १ छिप, १२ निब, १ दजन ge गुप्त ४०१ 
क जल-छाप, १ MM, १ बट्टी खुराबदार साबन, १सुन्द्र (२) चन्द्रगुतकालीन मारत की एक रूछक-- 
i क घी, १ खुशजूदार TAS, १ तांबलब्रिंहार, १९ दर  [ श्रो० श्यामाचरणप्रखाद dio ए० एल० | 
ह सीप के बटन, १ स्‌ न्दर नाक की कील, १ जड़ाऊ ... एल० at ५५६... Bea 
| लटकन, ६ सु दर हेयर पिन, १ सुंदर अंगूठी, १ सेफ्टी (३) उज्वल भविष्य (कविता ) [ श्री० भग- | 
पिन, १ सीटी, १ seat सुदर बनारसी जदो, १ डव्बी (2) . चन्त गणपति गोइळीय और Bak x. 
4 मनोहर दि'गुल, २५ मनमोहनी टिप्स, २२९ स्वादिष्ट (४) इटली को खतन्त्रता और वी 
` मीठे को गोलियॉ-कुल २५९१ चीज़ें । दाम १॥) ( भीरघुनाथदास सकसेना बी०एल०्टी० ४१२ 
| (५) उदुविगन -- [ श्री यशपाल ... ७४१७ ` 
Re पतर Agency, | . (६) मेरे प्रेम ( कविता )--श्रो श्रोरत्न शुक्र ४१८ 
No. 186, Upper Chitpore Road 


$) कांसी की रानी महारानी went बाई 


(m) P, 0. Hatkhola, Calcutta A Oley Calcutta ( दोबांश ) [भी सोतानाथशर्मा ate ए० ४१६ (सातानेधिरतरि बोधे We ०७ ` 


bre Ee Was 7 iy) 
ry २५ + %. 
= 


वधवाया का सच्चा सााथन 


UCT की अनन्त सेकिक 


f=] परम रोचक कावेता में लिखित ८० सफे की पुस्तक!) 
प° महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हें? “कविता बहुत सरल और कार 
णिक है । विधवाओं की गति का वर्णन कहीं ret अत्यन्त हृद्यद्रावक ता 


i 
it 
४ 
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बा० मंथिली शरण गुप्त... पुस्तक बड़ी उपयोगी ओर खुन्दर मालूम हुई । मैं *** आद्र | 
के साथ इसे अपने संग्रह में रकल गा । ” 


Re पुस्तक ose 
महात्मा गाधी के भावी का फोटो है 


aoe हुई “त्येक पुरुष या स्त्री को शान्ति प्रदान करनेवाली है। पढ़ते २ पाठक की कई ame | 
ज्ञात 
: ऐसी अच्छी पुस्तक आज तक नहीं निकली | सूल्य ॥) 


(१२) कन्हाई को जननी 
(१३) श्री यतोन्द्रनाथ ` 


(१७) श्री गोपी मोहन साहा 
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४७३ 
क्रु 
3 
हु. 4 "४ घन्टे मे' आराम दिखाने वाली faqs यही 
— 7 ६७ A एक दवा है gea फी शीशी।) 
— हर “i Sto Go १ से द्र ने 
त |. ये गोलियां तीस वषे हुए देशसेवा करती & ग २।) घर मे oe pus 
हैं। इनके सेवन से मूत्र में, an दोष में दूस 4 सै बच्चों को निरोग रखने का उपाय 
ड , मागे से जानेवाली घातु को शोक कर ext > क वालसधा । 
ही स्थिर पुरुषत्व देने में एक दवी बकशीश है। & न 
मूल्य ४० गोलियों कौ डिब्बी १) रु० . ह > Sat पतले ओर सदेव रोगी रहनेवाले 
+ नपु सकत्वारि घृत pea की कम- Fg बं को मोटा और aged बनाना हो तो 
- 3 जोरी सिथिलता, वक्रता (टेढापन) आदि सब & है च a ave a कर पिलाइये, बच्च 
a नपु सकत्व सम्बन्धी दोष दूर होकर पूर्ण शक्ति rs च र ट्र) । दाम फौ शोशी ॥) 
_* प्राप्ति होती है । मूल्य तोला २ की डिव्बी १) रुक न्हे नेवालों दे 
जर रमण विलासिनी | यथा नामः तथा £ सब दवा बचनवाला क पास भा 
3 गुणः वीये carat करनेवाली देवी दवा रात्रि i न . मिलती हे ee 
च में सिफे एक हो गोली खान से इच्छा के © A | : 
: द अनुसार वीर्यस्तम्मन हो सकता है। मल्य rs है eee ysis oe 
$ गोली १६ का डिब्बा १) रू० 4 | 
| 3 राजव द्य नारायण AR q सुख सचारक कम्पनी मथुरा | 
$ __ ____ ९७७ हेरिसन रोड-कलकत्ता | नड रक्क्कफकक्फ्ककऊफककफकफफक 
कक 


SRR AAA 440084424224) 
1रत सरकार से रांजष्टी की हुई दवाइयां 
६७००० एजेण्टों द्वारा बिकना दवा की 


वानकों के हरे पीले दस्त, इन्पलूजा इत्यादि 
रोगों को शिया फायदा होता है कीमत 
फो शोशी ॥) डाकखच एक खे दो तक ४) 
दहुगज केसरी । (दाद की दबा) 
. बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को 
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दच्चो को अकसर सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत ह गी रहती है । बीमार होने पर यह aa 
दाल We नही कर सकते हें | इसलिए उनके माता पता को उचित है कि वे पहले सावधान होवे ३ 
वच्चो' को रक्षा कर' | इसके लिए “लाल शरबत?” अत्यन्त उपकारी है । इससे पाचन शक्ति दृती है a 
दजम होता-है और ag में लगता है, लड़कों का खन गाढ़ा होता है, शरीर पुष्ट होता हे, कफ, हॉ 
जीणे, छाती को कमजोरी दुबलापन मिट जाता है | बच्चों की हड्डी मजबत होती हैं । आशा है कि इसके 


सेवन से अधिक लाभ पाबेगे। मूल्य--१ शीशी १) एक रुपया डा० Ao ॥) आठ आने। एक साथ 
३ शाशी का मूल्य Rill) पोने तीन रुपया Sto म० ॥>) चौदह आने | 
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[ लेखक, हिंदी के सप्रसिद्ध लेखक श्रीयत 


WHA alo Yo | . 


मालिक नाटक | हज़रत मुहस्मद के नवासे इज़रत up व 


हुसेन की शहादत का करुणा-जनक (2४४४६ 
ऐतिहासिक वृत्तांत। मुसलिम इतिहास | 


की सबस हृदय-विदारक, य॒गांतरकारी ९ 


आर महत्त्व-पूर्ण घटना।वोर, भाकरे oe | 
आर करुणरस का अनुपम दृश्य ! पढ़ते ९ 


चक्र कलजा हाथों से थाम war ९ 


. पड़ता ei इतनी बड़ी ट्रेजडी कदाचित्‌ 


समस्त ससार a न हुई होगी । ' 
हसन का अपने समस्त परिवार को. 
आर अपन प्राण की भी इसलाम की. 
“Rarer पर बलिदान कर देना, Saar 


के निजन ओर निर्जीय सदान में 
प्यास से तड़प-तड़पकर मरना दिल 
हल्ला दनवाले इश्य हे | इस घटना 


का इसलामी इतिहास का महाभारत 
Sava चाहए। उसी वीरात्मा के | 


शोक में आज तक समस्त इसलामी 
ससार म दस दन तक मुहरंम का 


सरस्दता'-सपादक त्र्यु 
पदमलाल-पत्नालताल 


बख्शी बी० ए०] ह ) स 
यदि आप oo ते 

हा पस्तक पढ़कर ४ 

ger को 


सभी 
उन्नत भाषाओं के 


साहित्य का रप्तास्वा- 


दन करना चाहत इ, , 
ता इस पुस्तक का. 


: पाठ शभ्रवश्य काजए। 


| aa, हिंदी-साहित्य-संसार के सर्वमान्य ' iF याख्या 
| a महारथी Yo महावीरप्रसाद aa 1 


वे बिलकूल मोलिक-से 


त- हे FIAT 


Garay | 


far यह पुस्तक 


'चिचार-पणे मोलिक पुस्तक अभी तक हिंदी में लिखी 
ही नहीं गई । अँगरेज़ी द्वारा हिंदी सीखनेवाळा के rary 
प है । मुल्य ॥=) ; रेशमी जिल्द 12) 


८. भवभूति 


विख्यात नाटकों का ऐसा... 


. १०. श्रीर-विज्ञान और स्वास्थ्य-रक्षा 


7 रामस्वरूप कोशल एम्‌० Uo, UHo Bike | 


व्याकरण और दोनों भाषाओं | 


की बिज्कु् निराळी प॒स्तक हे । ऐसी अप-ट-डेट ओर 


६. देश-हितेषी श्रीकृष्ण 
[ लेखक, भारतेंद हरिश्चंद्र के समकालीन बयोवुड्ध साहित्य- । 

adi श्रीमान्‌ पंडित रा'चाःचरणुजी गोस्वामी | 
यह छोटी-सी पस्तक लीक्षा-धाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरित्र पर अतीव पवित्र एवं उज्ज्वल प्रकाश cade 
हे । इसमें बहुत सीघे-सादे वाक्यों ओर सुबोध भावों ' 


द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परम देश-हितेषी, ल्ोक-रंजक, 
समाज-सधारक और आदर्श महापरुष बतलाया गया है। 
इसकी यक्कियाँ सरल ओर विवेक-पूर्ण हं । आबाल-वृदध 
नर-नारी निस्सकाच ओर सुगमता-पूर्वेक इसे- पढ़ ओर 
समझकर उपदेश प्राप्त कर सकते fi श्रीकृष्ण की 
लीज्ाओं के संबंध में दूषित कल्पनाएँ करनेवाले इसे 
पढ़कर चकित और ATT हो जायेंगे । मल्य >) 


खिका श्रीमती हमतकमारीदेवी मट्टाचाथ | 


. भी महत्त्व-पर्ण नहीं हे । स्वास्थ्य-रक्षा ही जीवन का 
धन है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने से लोकिक सुख caw हो 
हें । शारीरिक सख तो स्वास्थ्य-रक्षा ही पर पणे रूप 
से निभर हे | जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, वह सब तरह 
से संपन्न होकर भी दरिद्र और दुखी हे । किंत शरीर की 
भीतरी बाते जान विना स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती।. 
प्रत्येक अवयव की अंदरूनी हात जानने से स्वास्थ्य- 

क्षा में बड़ी सविधा ओर सुगमता होती है | इस पुस्तक 
में मानव-शरीर के प्रत्येक अंग की बनावट आर उसकी . 
आंतरिक अवस्था का सक्षम विवेचन बड़ी अनुभवशीलता | 
आर सरलता से किया गया हे । संसार में सुख की इच्छा 
रखनेवाले प्रत्यक व्यक्ति को शारीरक-शाख् से परिचित 
होना चाहिए । यह पुस्तक शारीरक-शास्त्र का ATH 
निचोड ओर सर्वोपयोगी हे । बड़ी सुंदरता से छप रही 


हे । मद्य लगभग १) र 
बिहारी-रत्ाकर 
( टीकाकार ओर संपादक, बाबु जगन्नाथदास "'रक्षाकर” 
DO ol oe ; 


बिहारी-सतसई पर यह सवचाग-सुदर विशाल भाष्य 
दिसंबर १8२४ तक तयार होगा । इसमे काव्यममज्षता 
ओर साहित्यिक पांडित्य की अद्भत कलक ह! मूल्य 


._ (ले०--हिंदी-संसार के सुपरिचित सुलेखक ओर सुकवि एवं स्वनामघन्य समालोचक “fag” ) | 
हिंदी के नव महाकावियो की जीवनियों ओर कविताओं पर समालोचनात्मक रीति से [खा हुआ 


हले संस्करण से लगभग दूना बड़ा हो गया है, ओ 
की नई खोजों का समावेश किया गया हे । जो प्रथम संस्करण पढ़ चुके हैं, डनके लिये भी 
दर्शनीय नवीनताएं हैं। इसका अंतरंग ओर बहिरंग पहले से बहुत बदल गया है। एक प्र 
वांगसुंदर नतन सृष्टि हे । इसे पढे विना हिंदी-साहेत्य के महान्‌ गोरव-पूर्णः अंग से परिचित होन 
प्रकार से असभव-सा ह । प्रष्ठटसख्या लगभग woo, सादे चित्र २ ae त्रिवण चित्र २, Ties पे 


पढ़ने पर भी जी नहीं ऊब सकता । इ पुस्तक के पढून में प देश 
हे । कहीं साहित्यिक लालित्य है, कहीं अगाध पांडित्य हे, कहीं काव्य 


इस पुस्तक में मनोविकारों, म 


चरित परिश्रम-पूर्वक, श्रत्यु a 
। लेखन-शेली प्रौढ़ तथा अत्यं 


इस पुस्तक के लेखक माधरी के यगल 
पादक हैं। सुप्रसिद्ध नाव्यकार स्वर्गीय ढी० 
एलू० राय एम्‌० To को कोन नहीं जानता ? 
उनके नाटकां के हिंदी-अनुवाद बहुत ही लो 
` प्रिय हुए हैं । उन्हीं का यह संक्षिप्त जीव 
चरित है। लेखकों के न म ही इसकी a 
योगिता ओर श्रेष्ठता के प्र | 


वंकिमचेद्र चटजीं बहादुर सी० आई० ई० का जीवन- 


इत्तांत ह।लिखने की शेली बड़ी सुंदर हे उसमे मे 


इसके मुक्राबि 
` निकलंगे अनेक हिंदी-स 


sor SARI, SI 3 REE 
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का सजावट आद्‌ विषय सरल भाषा म इस खबी pe 
के साथ समकाए गए हैं कि साधारण मनुष्य भी, |. 
विना किसी माली की सहायता के, बाराबानी के |. 
कास कर सकता हं | मूल्य tile), सजिल्द १।) 


सम्राट ंदरप्ञ ` 


-. “लक्ष्मण -सपादक Fo बालसकइ | 


वाजपेयाीतलिखित | भारत के प्रथम 


ऐतिहासिक wae की यह संक्षिप्त, 


~ 


किंतु सवाग-पूर्ण, जीवनी बड़ी खोज 


AS 


के साथ लिखी गई हे । इतिहास-प्रेमियों 


tay 


के पढ़ने की चीज़ हे । छपाइ aq साफ़ 


पढ़कर ओर उनके आधार 
इस मथ-रल् की रचना की गईं. ; 
यह सन्‌ आर तारीखों र्‌ 
नहीं, वरन्‌ हिंदी के गोरव को बढ़ाने- |. पु स्त 
वाळा सच्चा anes इति- | 
हास ह । साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 


Kt क़ AT 


प्रकाशित हो गए TF) lest भारतवष की राष्ट्र-भाषा होकर भी 
-पीटकर वेद्यराज' ( मोलियर की ही एक पुस्तक का अनुवाद ) 
ar 1 की तरह रुपया बहानेवाले, उपाधि के लोभ में फेस हुए एक उच | 
[र अपने की एदेग्गन agile मनचले मूख--घर-फूकबहादुर--का ख़ाका | 
Te । काराज़ बढ़िया छुपाईं सुंदर | मूल्य WW, सजिल्द १।) we 


यो-ज्यों विकास होता गया है, त्यो-त्यो ग्रंथ. 


Ep त 


1 रचायेता, ५० रूपनारायणुजी पांडेय | 


» 


_ सुप्रसिद्ध नाटककार भ्रोद्रिजेदलाल राय एम्‌० To 
| के अत्यंत मनोरजक ओर सभ्य हास्य-रख-पूण प्रहसन 

के आधार पर--हिंदी-रंग-मंच पर खेले जाने के योग्य 
बनाने के श्रभिप्राय से कुछ फेर-फार करके--इस अपूव . 
‘| पुस्तक को रचना हुई है | ह्विजंद॒लाल राय के प्रहसनों. 
- म॑ यह सचश्रष्ठ हे । ३ वर्ष के अदर ही इसके 
ति | ७ संस्करण हा चक हैं, आर अब तक यह कम-से-कम 
से | ९० जगह खेला जा चुका है। इसे पढ़कर आप हैँसते-हँ- 
at | सते लोट-पोट हो जायेंगे। यह प्रहसन नाटकीय ग॒णा 
'सपूण है । हम दाव के साथ कह सकते हें कि इस- 
अधिक सनोरजक प्रहसन आपने हिंदी मे नहीं पढ़ा 


= 


| war, हिंदी-संसार के सिद्धहस्त ओर लब्धकोर्ति 
` कहानी-लेखक Aa प्रेमचदजा | 


इनके विषय में विशष ल्रिखना व्यर्थं ह । थोडेही . 
समय में इन्होंने हिंदीससार A अच्छा ख्याति प्राप्त . 
। इनकी रचना जसी स्वाभाविक, रोचक 
ओर भाव-पूर्णं होती हे, चेसी ही शिक्षाप्रद, उत्साह- 


था गंभीर भी । प्रेम-प्रछन इन्हीं की कहानियां . 
seed र द्‌ - होगा | आपकी कहानियाँ एक-से-एक ब 


कर wt 


का संग्रह है। इसमें एक-से- एक बढ़कर अनूठी UCT का. 
संग्रह हे । अब तक इनके जितने गल्प-संग्रह छुपे हैं, 
उनमें यह संग्रह सबसे बढ़कर हे । प्रेमचंढजी के प्रत्येक 


प्रेमी को इसे स्वयं पढ़कर अपने परिवार का भी पढ़ाना 


चाहिए । छपाई साफ़-सुथरी | कागज एंटिक । गभर 

३०० पृष्ठां के पोथे का मूल्य सिफ १।), साजिल्द 1॥।) 

( सम्मति) | 

मिश्रबंचु--अंथ रोचक और डपदेश-पृणे = । 

गद्य का आनंद बहुत स्थाना पर इसमें आता हे। 
ऐसे ग्रंथों की हिंदी में आवश्यकता हे । 


श्रीयुत site पी० श्रीवास्तव बी० To, एल्‌० . 


. एल० बी०--सभी med उचकाटि को इ | प्रेमचंदर्जी 


गल्प-लेखन-कल्चला के Specialist ( विशेषज्ञ ) हें। ` 


Go विश्वेभरनाथ शमी कोशिक 


ह > जो: 


- कहंनयों के श्रष्ठ लखक काशिकजी को अर 


[9 


~ VN 


- गदगदी से इँसने लगते हें। कहानियों [नद्‌ पढ़ः 
ही से प्राप्त हो सकता हे । मूल्य १॥ ), रेशमी सनदर॑ 
| जिल्द BY US 


( सम्मातय) 


हे। ग्रंथ उपादेय है। पढ़कर चित्त प्रसन्न हुआ । स 


देश मिलता हे । 


श्रीयुत vile dio श्रीवास्तव 
गाः र 


हरएक का wiz भी निराला है । रोचकतातोइतनीहे अ 


कि पस्तक एक बार हाथ में wa पर विना समाप्त | 

किए छोड़ने को जी नहीं चाहता ! सबसे बड़ी बात यह | 
कि हर गल्प में कोई-न-कोई ऐसा विशेष ग॒ण हे, | 

जिसका आनद शिक्षित-ससाज खब दिल खोलकर . 


ल सकता ह । 


मजरी 


1 अनु ०-- माधुरए-संपादक Fo रूपनारायण पांडेय \ | 

संदर, स्वाभाविक, रोचक, काव्यमय, भाव-पू्ण, . 
Qe ली, शिक्षा-प्रद ओर कीर 
; .. उत्साह-वद्धेक गल्पां का--महाकवि श्रीरवोद्रनाथ | 
ठाकुर आदि ल्लब्ध-प्रतिष्ठ गल्प-लेखकों की AE, सरस _ 


-छूक्ष्म चारत्र-चत्रण करनवाला 


ओर चमत्कार-पूर्ण गल्पो का--संग्रह | इतेनी अच्छी 


आर उच्च कोटि की गये आपने शायद ही कभी पढ़ी . 
हों | इनको एक बार पढ़ने से बार-बार पढ़ने को जी | 
चाहता CENT | यह पुस्तक हाथों-हाथ बिक WE: २०० . 


6 प्रतियों बची हे । मूल्य 


इंदी-जगत्‌ से जिसका कुछ भी परिचय हे, 


क उपन्यास! 


उपस्थित करनेवाला अभतपर्व मोलि 


उ. 


हैं, आर सभी सुखी जीवन का रहस्य न 


कतंव्य से विचलित हो जात हैं | केवल . 
एंक दान, होन, निर्बल, अंधा, दरिद्र प्राणी अंत तक 


. इसका भाषा सरल ओर सरस ह, वर्णन-शल्ली अत्यंत 
` हृदयग्राहणा हे, भावव्यजना बड़ी मर्मस्पशिनी हे, ओर 
बरित्र-चित्रण, जो उपन्यास का सवप्रधान अंग माना 


१ 3 हिन्दी-साहित्य का गौरव तरहानेवाली ro 
है ख सचित 
| है 
| है 
| है ; 
i है 
i न ¢ 
F ¢ 
| é 
: ९ | 
| ¢ 
| १. 
न é 
Le 
Pere 2 है 
| ¢ 
[ /छ 
| N 
है १ 
ie | 
Lm हे. 
¢ 
é 
; है 
i है 
E है 
कु ; | 
! ¢ हिन्दी में. गोस्वामी तुलसीद[स-कृत 'रामचरितमानस' का साहित्य की दृष्टि से और लोकप्रियता 


0 की दृष्टि से जो स्थान है, ठीक वही स्थान संस्कृत में 'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण! के प्राप्त है। 
५ संसार की एक भी ऐसी सभ्य भाषा नहीं, जिसमें इस पूर्य ग्रन्थ का रूपान्तर न हो! गया हो । 
# अतएव हमने भी इस ग्रन्थ के हिन्दी*भाषान्तर के द्वितीय संस्करण को सर्वाङ्गपूए बनाया हे । अनुवाद की भाषा 
; सरळ wei गई है जिससे साधारण पढ़ी लिखी खियां और बालक भी इसका आसानी से समर सके । मूल के है : 
Ae ति में काई विशेष एरिवत्तन न हाने तथा महत्व को स्थिर रखने के लिए पूरी पूरी लावधानी wet गई है | सारांश © | 
9 यह कि हमने अपनी ओर से अनुवाद को हर प्रकार से बढ़िया बनाने में काई बात नहीं उठा रक्‍खी है । हमें बिश्वास 
= | है है कि पुस्तक को देखते ही उसका चित्ताकषक रूप-रङ्ञ,बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई और तिरज्ञ तथा एकर 
| है मनोहर चित्रों का बाहुल्य आपके मन को प्रसन्न कर देगा । इसलिए आपसे हमारा आग्रह है कि इस पुस्तक को 
शै 
शै 
है 
¢ 
¢ 
है 
@ 


तुरन्त अपने पुस्तकालय में संग्रहीत कर छीजिए, जिससे आपको ga: नवीन संस्करण की बाट a जोहनी पड़े | 


`` पुस्तक दो खण्डो में समाप्त है । प्रत्येक खण्ड में पृष्ठ-संख्या ६०० के छगभग । gale में ८ रङ्गीन | 
आर १६ सादे चित्र हैं । उत्तराद्ध में भी करीब इतने ही चित्र हैं । इतनी बड़ी पएष्ठ-संख्या ओर इतने बढिय 
चित्र होने पर भी घर्व-साधारण के सुभीते के लिए मूल्य केवळ प्रति खण्ड x) है 


Sai का पता-सेने जर, इंडियन प्रेस, लिहे. प्रयाग । 


अथोत्‌ 


छुपं कर तैयार हे 


दिग्गज विद्ाच्‌ और मुख अमत च ज्ञानेश्‍वर महाराज 


गीता का महत्त्व ) 


é ` श्रीमदभगवद्गीता हिन्दू धर्म का अजर-अमर, विज्ञानमय, आदश की खान, कमं 
+ धर्म का भंडार, धर्म-तत्त्व का पूणेरूप से समकानेबाला, ज्ञान-गरिमा को बढ़ानेबाला 
7 र भवसागर की भयपूर्ण तरज्ञों से बचानेवाळा अनमोल ग्रन्थ हे । get की नसों में 
$ संजीवनी भर कर जिलानेवाले इसीके उपदेशों सें आज तक हिन्दू धर्म का आधार 
$ बना हुआ है | कौन ऐसा अभागा हिन्दू होगा जिसके घर में यह पवित्र ग्रन्थ न हो | 


$ जीता के विषय में कहा गया हे-““सवोपनिषदो गावो दोग्या गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः 
} सुधीर्भोक्ता eed गीतामृतं महत्‌ ॥” अर्थात्‌ समस्त उपनिषदे गऊस्वरूप हैं, गोपालनन्दन 


को भळीभाँति समक छिया हे, उसे अन्य किसी शास्त्र के पटने की आवश्यकता नहीं 
होता है वहाँ किसी प्रकार की भी 


2 
+ 
$ 
5 
र 
a 
` ॐ दुग्ध हे, जिसको उत्तम बुद्धि रखनेवाले पुरुष पान करते हें । कहते हैं कि जिसने गीता 
“+ 
: रहती ओर जहाँ इसके एक अक्षर का भी विचार 
+ 
5 
| 


बिन गीता के ज्ञान । कोक बिना जे रतिकरें, ते नर पशू समान | गीता के विषय में यदि 


; 
| 
| 


€ 


भगवान कृष्ण दुहनेवाले (ग्वाला) हैं, पाथ (अजुन) बछडा है, गीता का ज्ञानरूपी अमृत ही 


बाधा नहीं आती | लोक-च्यवहार में भी कहा जाता है--पिंगल बिन कविता करें, 
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Sh 


Mo का 
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oD याँ तो श्रीमद्भगवद्गीता की अनेक संस्कृत ओर भाषा-टीकाए प्रसिद्ध 
- है. भी यह टीका अन्य टीकाओं की अपेक्षा साहित्य की दष्टि से अनुपम तथा सिद्धान्त 
दृष्टि से अनाखी, उत्कृष्ट और विशेष महत्त्व की है । इसमें गीता के प्रत्येक श्‍लोक का भाव 
देकर, शांकर मतानुसार शुद्धादेत मानते इए, भक्ति तथा ज्ञान का अत्यंत सरस, प्रम- 
$ युक्त और हृदयंगम निरूपण किया गया है । इसे पढ़ कर अध्यात्म विचार करनेहारा ‡ 
_ क पाठक जितना सुखी होता है, इसके अध्यात्मतच्यों का विवरण देख मुसु को जैसा £ 
समाधान हाता है, वैसे ही इसकी गंभीर भाषा, उदात्त विचार ओर उपमा इष्ठान्तादि ‡ 
अलंकारों के देख, केवळ साहित्यप्रेमी पाठकों का हृदय भी आनन्द से भर जाता ह 


सो वात की एक बात यह हे कि हर घर में 


हर समय रखने योग्य यह पुस्तक हे oe 
जिस प्रकार उत्तरभारत में गो० तुलसीदासजी को, बङ्गाल में चैतन्य महाप्रभु रा se 
की और पञ्जाब में गुरु नानकजी की रचनाओं का आदर एवं प्रचार है, उसी प्रकार £ 
महाराष्ट्र में ज्ञानेश्‍वर महाराज की ज्ञानेश्‍वरी का आदर और प्रचार है। ज्ञानेश्‍वर ‡ 
महाराज एक बढ़े भारी सिद्ध ओर अनुभवी योगी हुए हैं। इन्हांने शक्षराचाय्ये के ‡ 
` मतानुसार भगवद्गीता का ममे समकाने के लिए यह विशद टीका की है । मूल ' 
मराठी छन्दों में हे । इसका अनुवाद हिन्दी की सरस, सुन्दर ओर Tae भाषा में 
बडी ही सावधानी से किया गया है | विषय गहन ओर बात बारीक हैं, 


लेखनशेली इतनी मनेमुग्धकर, हृदय में चुभनेवाली ओर सरल £ 
‡ है कि सर्वसाधारण बिना कष्ट के समझ सकते हें । पुस्तक साम्पदायिक झगड़ों से. 
रहित है । 3 
छपाई शुद्ध और स्वच्छ ; कागज बढ़िया, सुन्दर आर क 
1. मजबत जिल्व, प्रष्ठ संख्या Ro __._. 
of ह प्रत्येक गीता-पेमी को एक बार इस टीका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए | इसे पढ़ | 
लेने से फिर किसी अन्य टीका के पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। मूल्य केवळ ४] चार ₹० | Ly 
| आज ही एक काड डाल दीजिए. नहीं तो YS ATT | a टर 


सिलने का पता po 
Rant, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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उपयोगी ओर सच्चखिलोने । : 
न देवनागर-वणमाला 
ऐसी उत्तम पुस्तक हिन्दी में आज तक 
- : नहीं छपी | इसमें प्रत्येक ` अक्षर पर एक एक 
` नोहर चित्र कई tH में छपा है। देवनागरी. 
सीखने के लिए बच्चों के बड़े काम की पुस्तक 
` है | बच्चा कैसा भी खिलाड़ी क्यों न हो, पर इस ध * 
_ पुस्तक को पाते ही बह खेल भूल कर, आठ 
' रङ्गो में छपी पुस्तक की रङ्ग बिरज्ञी तसवीरे 


NH BR 00 3 7 


ce md तीह त. देखने में लग जायगा ओर साथ ही साथ 
सुशील शिक्षा सिखारडीहे अक्षर भी सीखेगा | मूल्य lle) दस आने | 


ड AF हिन्दी का खिलोना 


BUM तथा बंगला में लड़कों के 
४ दिल बहलाने के लिए हेरों पुस्तकं हैं जिनसे 
र { उनका पढ़ने में उत्साह बढ़ता है । हिन्दी 
में भी अब एक-दो ऐसी पुस्तकं बनने लगी 
A हैं। बह ऐसी ही एस्त से एक है। 
6 इस पुस्तक को लेकर बालक _खुशी 
के मारे कूदने लगते हें ओर पढ़ने का ते 
1 ( इतना शोक हो जाता हे कि घर के आदमी 
eS | मना करते हैं पर वे किताव हाथ में से . 


I 


ढमढमा ca ब्याह Meet का है सुनिए आज . 
आसन पोथी ले के चलिए gid जी सहरांज 


ee ( आर आगे देखिए) 


> 


` रखते ही नहीं । मूल्य ।=) सात आने | 


| यह भी हिन्दी पढ़नेवाले | 
बालकों के लिए बडे मज़े की { - 
` किताब है। इसमें सुन्दर सुन्दर - 
_तसवीरों कै साथ गद्य और पद्य 
_ भाषा लिंखी गई है। इसे बालक बडे 
== चाव से पढ़ कर याद कर लेते 
हैं। पढने का पहना और खेल 


-_ का खेल है । मूल्य।) चार आने। 
देख री मा देख मा at, गुड़िया छीने जाय | cS <a 5 


जितना बळ है सुक में भरसक, उतनी रही बचाय 
लड़का का Gd 2. : 
_ बालकों के पढने लिखने के लिए 
परमापयेगी और नये ढंग की सचित्र 
पुस्तक । इंसमें कोई ८४ चित्र हें और 
वर्णमाला का क्रमपूवंक प्रत्येक वण 
आदि में रख कर सरळ ओर सरस 
पद्यो की रचना की गई हे । हिन्दी 
पढ़ने के लिए बालकों के बडे काम की 
किताब है। कैसा ही खिलाड़ी बालक 
क्यों न हा, ओर कितना ही पढ़ने से 
जी चुराता हो, तो भी वह इस किताब 
से हिन्दी पदना-लिखनो बहुत जल्द 


तबला बन्दर बजा रहा है 
सीख सकता है | मूल्य |) चार आने । 


इसप की सचित्र कहानियाँ 
यह पुस्तक seat के लिए विशेष ( 
उपयोगी हे । अंगरेज़ी में Aesop’s Fables Y 
नामक पुस्तक का बड़ा नाम हे । अंगरेज़ी 
पढ़नेवाले बहुत थोड़े विद्याथी ऐसे cs 
जिन्होंने इस पुस्तक को न पढ़ा हो | यह 
कहानियाँ हितोपदेश की कहानियां के /. 
समान ही शिक्षाप्रद एवं मनारञ्जक हैं। ३ 
हैं बड़े चाव से पढ़ते हे 


* 


tT 
i न 


4 


rf 


( HF खण्डो म) 


र जिस मकार कवि कविता के द्वारा अपने मने!गत भावो! के व्यक्त 
_ करता है, उसी प्रकार चिच्रकार चित्रो के द्वारा अपने भावों को मकट . 
करता है। कविता के पढ़ने से जिस प्रकार आनन्द मिलता है, उसी. 


ॐ पकार चित्र देखने से चित्त ग्रसन्न हाता हे). | 


;: चिज्ञावली सवाग-सुन्दर रंगीन चित्रों का संग्रह है। सभी चित्र प्रच्छे 
ऋ चिकने कागज-सआट पेपर--पर बड़ी सफाई और कुशलता से छापे गये. 
& हैं। साथ में feat का परिचय भी हिन्दी-भाषा सें fear गया है जिससे 
@ चित्र के पूरे पूरे भाव के दशक हृदयङ्गम कर सके । आवरण-पृष्ठ - 


भी अनाखा है, सुनहरी स्याही में पुस्तक का नास छापा गया है। इस 


dug की प्रशंसा सभो ने सुक्तकंठ से की है, विशेष प्रशंसा करना व्यर्थ 
है, जो देखता हे, सुग्ध हा जाता हे, वह स्वयं तो इसे खरीदता ही है, . 
हसरे गि खरी दने | 


न a के लिए अनुरोध करता है, चीज ही ऐरी है। | 
i इसलिए, 


हमारा झपसे अनुरोध है कि 


यदि खाप सपने इष्ट-सिचों को अपना are स्मृति-चिह् भेंट - 


__ यदिखाप अपने चिचालय या पुस्तकालय की शोभा बढ़ाना चाहते हैं 
` यदि आप अवकाश के समय अपना Ae सपने खात्सीयें का जी 
बहलाना चाहते हैं, | 
| यदि आप का चिचकला से तनिक भो प्रम हे a 
at आपका इस चित्रावली के मगाने में देर न करनी afer | 
| - > (चित्रोंकी सुची अगले पृष्ठ पर देखिए ) 
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(३) शेष अवलम्ब _ [0 

(8) विरही यक्ष 


.(६) मन्दिर में a 
(७) मृत्यु केषुखसे | 
तृतीय खंड ( चित्र-बिहारी) 
(8) मोहिनी ह 
(Qe) प्रिय-दशिका 
(२) aera Qe 
(५) सहसा दशन 
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द्वितीय खण्ड 
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(५) विरहिणी 


(१) युगल सरू | y : 
क 


(४) सङ्कोच 


(६) सुकेशिनी 


ER 


(८) आश | 


(८) प्राण-घातकमाला 
___ (९) कमलकुमारी 
| _ (१०) अनन्त प्रम 
1. (११) केकेयी और मन्थरा 
|| (१२) शिव-परिवार | 
| (३३) वाल्मीकि और कोज्ञ 


| (१३ -सद्यःस्नाता 
_ (१७) प्रम-विद्दलता _ : 


चित्रावली हर तरह से उपादेय बना दी गइ हे 


आज ही एक पत्र डाल ढोजिए | नहीं पीछे हाथ मलकर पछताना पड़ेगा, 
. क्योंकि इतने कम हासो में ऐसा बढ़िया चित्र-संग्रह, कहीं मिलने का नहीं | 


मूल्य ्रतिखशड १॥) 
पहला खरड समाप्त हो चुका है, दूसरे संस्करण की 
` बाट जोहते रहिए। तोसरा खंड तपार है। जल्दा मगा वजि 


डक कह ३ 8४७३७ ७ ४७७ ७७७७७ BL HON 
चित्रावली की चित्र-सूची । 


(१४) जळ-बिहार 


(१५) स्पश-सुख 
(१६) उत्कंठिता 
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वाळा मय, केस के गिल्ट फ्रेम का चश्मा, (१) . 


_ सुगन्धित साबुन की तीन टिक्कियों का बकल ` नोट--१ पावर 


` दफा में एक सेट से अधिक मंगानेवाळे महाशयों 


५ स्टाक अब थोड़ा रह गया है, जल्द इस पते : 
fs पर set भेजिये:- ' 


Sal इत्रदान Ot es | ST 
` यह्‌ बहुत बढ़िया सुगधित बालसफा पाउडर | 
वेज्ञातिङ तरीके से तेयार किया गया है। इसके 
स्तेमाल करने स केवल ५ मिनट में बाल खाल से. 
पृथक हो जाते हैं और स्थान मुलायम और साफ 
भिल्ल ana के चिकना निकल आता है | इसम 
किसी प्रकार की जलन अथवा तकलीफ नहीं पेदा RSP ज्य 
होती है । केवल उत्तम होने की बजद से विज्ञापन... बादशाही नाका नं 
द्वारा. आप को. सचित किया गया है। कौमत ०... यीन का 
एक Gta ढब्यी का ३) रु० डाक खच liz) . 
नोट--एक दजन बाल सफा पाउडर सगाने वाले को. | 
एक जेबीइत्रदान ६ शीशियों बाल! मय इत्र के उपहार 6 
सें दिया जा गा। ae 
पता--युप्ता परफ्यप्तरी वकंख, कन्नौज का सव 
Se) जाडेमे आनन्द उठावगे सारी Ae 
` निकयन्त्रों द्वारा तेयार की गई हैं. 
मुफ्त म कामता चाज | - ER ihe 


गुलाब, केवडा, 


ह ae दि प्न म not ७0 


जो - महाशय मेरे यहाँ बम्बई की बनी, सुन्दर 
खुगन्धित ओटो की छः शीशियाँ, ( फो शीशी 
आठ आने) एक साथ मंगायेगे; उन को निल्न 


(१) एक फाउन्टेन पेन, (२) एक श्रोस ब्लू ब्लेछक / ~ = 
eatal की गोलियां, (३) एक तेज़ ओर gage ४ Et 
बंटी का चाक, (४) एक आंखों को तरी पहुंचाने | — aad 


एक सुन्दर सिगरेट रखने का केस, (६) एंक 


और (७) एक रूमाल । आर्डर देने के पहले ज़रा | 
अपने सुनाफै को सोचिये, छः शीशियां ओटो, | 
सात कोपतो चीजों के साथ ३) में मिलती है, | 
डाक Gd ॥८) यानी सब GT lz) है। एक 


को ऐेड्याँस के साथ आडेर भेजना चाहिये 


. ७. सिटी टे डिंग कम्पनी 


६, ज्वाय मीटल स्टीर-हाटखोला, कलकत्ता । 


हलकी हाथ घड़ी| 
छोटी गोल हाथ घड़ी १० इ'च या अटन्नी 


कीला : सेडियम 
` बढ़िया बनावट उत्तम, स्वि- 
‘All| सकल oH ठीक समव देने 
| बाली जिसकी क्वालिटी 
— “ और रूप सोने के समान 
` हे, तीनं वर्ष की गारंटी दी जाती है। दूसरी 
_ जगह इससे अच्छी कीमत पर नहीं मिल सकती | 
'फीमत ८] प्लेन डायल ७) | | 


इटो निया एण्ड कम्पनी 
पोस्ट बक्स ६५ ( ?.  ) मद्रास । 


_ नोट--पत्र व्यवहार अभ्रेजी में कोजिए । 


// //) ४1४6) 
बिजली से क्या नहीं हो सकता | 


9, 


; | शह? vue) TATA 
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. „भाज कल बिजली के बल से सब काम बात 
की बात में हो जाते हैं । डाक्टर लोग भी बिजली 
के बल से शरीर के दद को आतम करते थे भौर 
शरीर के भीतरी भाग को बिजली के यंत्र से देखा 
करते थे। परन्तु द्वालद्दी में एक अंगूठी भी ऐसी 
बनाई गई है कि इसके बीच में बिजली बेठाई हुई 
हे । अंगूठी. को पहनने से इखरी बिजली शरीर में 
इस तरह प्रवेश कर जाती है कि जरा मी मालम 
नहीं होती ओर शरीर में प्रबेश कर खन में मिले 
पला सोल ए जश्ट टी०एच० 
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फालतू समय में काफी आमदनी कीजिये 
बहुतेरे ऐले ही पेदा कर रहे हैं । हम अपने 
प्रसिद्ध कोट ओर कमीज आदि के कपड़ों के 
आडर लाने के लिए कुछ ओर पज़ेण्ट नियुक्त 
करने जा WE! काफी कमीशन देते हे 
ऐजन्ली की शर्ता के लिये लिखे :-- 
The west Coast weaving Esti 
te Chowa, Cannanore 

(N. Malabar) 
नोट :--पत्र व्यवहार केवल अंग्रजी में करें | 
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हुये रोग फेलाने बाले बिषेले sigh को मार देती है 
जिस से रोगा बहुत seq आराम हो जाता है 
इसको बांई हाथ की उ'गली में पहनना चाहिये । 
इससे सभी प्रकार के रोग आराम होते हैं। दा, 
जवान, बच्चा सभी को र मान फ़ायदा होका है । 
जह पर प्लेग, हैजा, चेचक, बखार फेला हो बहा 
सों को चाहिये कि एक ऊगूठी Wag, इससे 
बीमारी होने को भय नहीं रहता | हैजा, प्लेग बख।र 
आवनजूल, स्वप्नदोष, बवासीर प्रद्र रोग में aE 
विशेष फायदा करती है। मूल्य भी बहुत कम याने 
| Syst का सिक १।) डाक महसूल १ a 
८ तक ।=-) oe 


१११606100310 


साथ ही इनाम भी पाइयेंगा | 


१ अंगूठी संगाने से १ जरमन बाईस्कोप इनास (६ 
२ अंगूठी मंगाने से १ सेट असली बिलायती सोंने ९ . 
का कमीज का बटन इनाम, ४ अंगूठियां मंगाने से 
१ सुन्दर जब घड़ी इनाम गारंटी तीन लाल a) ह +. 
८ अ गूठियां मंगाने से एक अठडोनी सुन्दर ४ बर्ष 
की गारण्टी वाली हाथ घड़ी इनाम | 3 


९७१० AAA | 


पाकट इत्रदान 


यह इत्रदा न उत्तमोत्तम gal से भरा हुवा होन _ शोलपणि ।#) रानी जयमती lig) पुष्प कुमारी १॥) र डो, 
पर भी पाकेट में रखने योग्य हे । मित्रों और. रह | 
आफिसरो को नजर में देने के लिये नई वस्तु है ।. 


बिबाह (शादी बगेरह शुभ कार्यों में भी मह्दफिल का । 


पूरा काम भी दे सकता है। | 

ने १ पाकट इत्रदान wat शी० ६ मय Ea alo ४) 
नं२ | 
न ३ 99 9५% / ह द Re 
इसके अलांधा हर एक क्रिस्म का इत्र, तेल, 


_तमाख, इत्यादि का सामान भी हमारे कायालय से 


मंगबा लीजिये 


पता -- विहारीलाल-फ़ालीचरण त्रिपाठी 
पो० क़न्नोज सिटी (Kanauj City.) 


साहत्य सदन के काव्य ग्रन्थ 


.. भारत भारती र) शकुन्तका iz) ` 
# जयद्रथबध 1) अनाथ Mo) 
रंग में संग. / | पासी का युद्ध १॥) ५ 
मोय्य विजय 1) बजाडुूना “pe 
किसान eae 1४) = तिलोत्तमा ॥) 
we हक १) अन्द्रहास ॥) 
“Wee 5०215 छ साधना “0 


मैनेजर, 


. महाराणा प्रतापसिंह की बीरता 2), कुपारलंभव १) 


` बद्ळा ॥ कृष्ण वसना सुन्दरी १) हेमलता दूसरा 
भाग ॥) रहस्यकुड ॥), | | 


3 अश 0 se .& ; 5 Blo ३) 
5 क्री० All) 


काण्ड Iz) रामायण डिष्किन्धाकाण्ड 


(नाटक) १) सचित्र, उपाधि की ब्याधि (प्रहसन) 6) 


वेदान्त सिद्धान्त प्रथम खण्ड |), 


अमेरिका की स्वाधोनता 
. जीवन चरित्र। 


प्रहलाद्‌ | ८} राजा और रानी (जार्ज मेरी) !£), 


5. उपन्यास | | 
आत्म विजय il), रूप लहरी १।), अभागिनी १) 
नूरजहां |), रजनी ।।2) : 
प्रेमका फल iz) रहस्य भेद ॥) भयानक 


व्य और संगीत | न 
मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत (दो भाग ) ॥) पद्य . 
प्रभाकर ।-) अजना पवनंजय 2)॥ कृत्तिबासीय 
रामायण बालकाण्ड 'सजिल्द) ३) रामायण लंका - 


Z) रा 


विलास (मान कविकृत) २), 2 


नाटक और प्रहसन) 
तरल तरग (उपन्यास). सजिल्द 11) शकुन्तला 


कृष्ण अवतार (नाटक) १) सोठणा तुघार (नाटक)।) _ 
वेदान्त ओर धर्मविषयक पुस्तके'। 

अम पद्‌ (बुद्धदेव) ue) विचार कुखुमाजलि। ») 
श्रियोपयोगी पुस्तके | 

बालाबोधिनी |) कन्या पत्र दर्पण ~) 

बालापयोगी परतके । 

शिशु शिक्षा ~) | 

__ भारतीय रसायन शास्त्र i!) 


OS वस्तु खाई है कि जिसके मारे आप का बदन ताक्रत से भर गया है और चेहरा लाल गलाल होरदाहे 
4 इस लिये हर ए$ मनुष्य को चाहिये कि इन गोलियों का सेबन करे तप्ताम बदन के रोगों को दूर करे: 


८ 
2 > 
; की 

Nae 


7 NN 


of आजाना, हाथ पेरों का टटना, काम में तबियत न. चे हरे पर खशकी दोना, उठते बैठते मन 


2 घबड़ाना चहरे का पीला पडजाना रात को सोते वक्त हरारत सी मालूम पड़ना, थोड़े हो चलने में 
a at मेहनत करने में ज्यादा थकावट मालूम होना आदि कमजोरियां अच्छी eter बीय्य को बा दाकर 


हैं घातु को पुष्ट करती है तथा वदन में खूब वाकत आ जाती है और चेहरा मारे ताक़त के सुखे हो 


aq जाता दै और इस दवा @ भख wat लगती है, दस्त साफ होता है, कुछ दिन के सेवक करने 


न से ना ताक़ती दूर खड़ी रहती हे और जबानी के कुचालों के बरे परिणामको अच्छा कर नंपुसकताः 
को दूर कर नयी शक्ति को पेदा करती हुई acl को जवान बना देती हे और जवानो का तरुण. बना 
54 कर छोड़वी है | जिस वक्त आप इन गोजियो का सेबन करे गे-तो आ. अपनी अन्द्रूनी इच्छाओं 


को प्राप्त करके मन में फळे नहीं समायेगे पाख के Asa बाले cha पू छने ala fe आपने ऐसी कया 


* ओर ताक्रतबर होकर लाल गुलाल बनकर बेठे इल दबा की थ्यादे प्रसंशा करना व्यथ है इस दवा 
खं का मूल्य देश हिताथ के लिये लिफ १) रुपया ही रखो है और तीन डिब्री लेने से ९1!) Bo ६ डि० 
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( श्री० श्रोराम शर्मा की कृपा से. 
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उपहार 


आम के आम गुठली के दाम 


प्रमा का 


- ce पिछले वर्ष की तरह इस वषे भी इमने प्रभा के नये पुराने सभी ग्राहकों को ) / 
(J चष में दो बार नई पुस्तक उपहार में देना निश्चित किया हे, ०६ इस जनवरी ६) 
| में ओर दुसरी Hare में | किन्तु जनवरी १६२१ में ५ ०) रु० के नकद का भी i 
|| __ एक पुरस्कार उस ates को दिया जायगा जो उसी मास में छपतेवाले एक चित्र. |. 
le की सूरतों को सब से अधिक पद्चचानेगा | सभो as तियां भारत के महान पुरुषों re. 
: iS को होंगी । ५०) नकद के पुरस्कार नियम जनवरी की ‘aay में प्रकाशित होंगे | 3) = 


काद-सम्राद lek बाबू का ससारपासद्ध पुस्तक 


FM CEC €:८-ए:६० ०७७ 3323923 ३३०७ "व्य 


` मक्तधारा 
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„ | TALS उपहार के रूप में १ जनवरी १६२५ से बँटना शुरू होगा ओर 
उन्हा को मिलगा जो जनवरी में सवेश्रेष्ठ साचित्र राजनेतिक- _ 
पत्रिका मभा के ग्राहक होंगे या जिनका Go कम 


त __ से कम माच तक का हमोर यहां जमा होगा । a a8 
डळ मुक्तधारा” एशिया के सर्वश्रेष्ठ लेखक कचिसम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 'संसारप्रलिद्ध' | र : a | 
नाटक हे । इसके अनुवाद अंग्रेजी आदि स'खार की कई श्रेष्ठ भाषाओं में प्रकाशित दो | 


| पुस्तक बीमा कराकर भेजी जाय वे 2) पैसे अधिक भेजे । _ | 
प्रभा के उन पुराने ग्राहकों के पास जिनका मुल्य दिसस्बर;१६२४ के इस अ'क 


हे, उनकी सेवा में जनवरी 


हित ची० ' ale पूण आशा है कि वे “प्रभा? 
ate dio को तुरन्त get लेगे । जिलसे हमें मूल्य जल्द मिळजाथ. और उपहार की 


„ सुक्तधारा ” भेजदी जायगी। ५ a 
जो लोग जनवरी .१६२५ में ग्राहक बने'गे उनको यह हक़ होगा fa जनवरी 


३ के अन्दर मिलने वाले अन्य उपहारों को भी ले सक । 
उपहार का. बाढना जनवरी के अस्त में बन्द कर दिया जायगा [इसके बाद्‌ 


ने अब यह निश्चय किया 
गु Bo से अधिक की पुस्तकों 
4) दो आना फो ₹० की रिआयत किया करेगे | मगर 

Fo जरूर लिखे | । 


निवेदक-शिवनारायण मिश्र वैद्य, 


स-च्चालक-` Tat’, प्रकाश पुस्तकालय कानपुर 


अधी कम से कम माचे तक का जमा है वे उप- || 
गने के टिकट या पेसे अपने Alo ao सहितं डाक द्वारा भेजने की कपा || 
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इश्वर के भरोसे और “प्रसा 
साथ अपने जीवन के ५ चष कठिन 
में पदापंण करेगी | “प्रभा? ने इन 
ने इस वष 


१ विशेषांक और बहत कुछ घटा खाकर उपहार में १२०० पष्ठों की को की : 
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_ य का सन २१६२३ स 
१०१६ पृष्ठ १६ रंगीन चित्र ओर २३१ सादे चित्र दिये । 
थी (इस बर्ष) सन १६२४५ में 
९००२ पृष्ठ, १३ रंगीन चित्र, ४० व्यंगचित्र, ६ मानचित्र ओर ३४४ सादे चित्र दिये हैं। 


छी अगले वर्ष भी हम बिना कुछ मल्य बढ़ाये ही “प्रभा” में उन्नति करना चाहते हैं। यह भी 
५ विचार है कि पिछले वर्षों की भांति अगले वष भी प्रभा के विशेषांक निकाले',। किन्तु यह खब 

ए कुछ प्रमा के कृपालु ग्राहकों पर निभेर है। हम उन महोदयों के हृदय से कृतज्ञ हैं जिन्होंने इख (8३ 

| वर्ष ग्राहक बढ़ाकर इस बड़े कार्य में हमारा हाथ बटाया है । हम अपने प्रेमी पाठकों से प्रार्थना ia 

ध) करते हैं कि वे कम से कमर दो २ नवीन Ales बना कर प्रमा’ की सहायता करे । ad विश्वास 

2 हे कि इस सहायता को आप अनायास'ही कर सकते हैं। 
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eee oO a प्राथो- 
% `. “> = on - — RASTA [मश्च 
2 mo ee mp सचालेक प्रभा 


प्रकाश पर्तकालयः FIM, भर 
epee emeecenene eee manereeamenaneeemeeeeeenesss 
सिफ प्रभा के ग्राहकों को 


एक रखानचत्र का पहचान पर 
yo) So नकद का इनाम 


पाइला इनाम २५) So का 
दसरा इनाम १५) Go का | 
तासरा इनाम १०) Fo का. 


| चित्र जनवरी ?९२५ की प्रभा में छपेगा 


शते fan यही हे कि आप चित्र में बनो हुई देश के नेताओं की सरते पहचानले । 


er 
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उपहार पानेवालों के नाम फरवरी की प्रभा में प्रकाशित किये जांयगे। 


(विध विषय सम्पन्न सचित्र राजनेतिक मासिकपत्रिका 


लेखक--बाब सियाराबशरण गुप्त । 


है चीणे, बता कहां पाया, 
इस दारुखण्ड में मनभाया, . 
यह मञ्जु-म्चुर रव चित्तचोर ? 
मन पागळनसा हो कर तत्क्षण 
खुन कर तेरा यह खुद निक्कण 
जाता है feat अचिन्त्य-ओर 
है कहीं न जिसका ओर-छोर | 
क्रम क्रम से दुत, दुततर दुततम 
कर कर कळ-नत्य -कलित-चिश्रम । 
तेरे ये लोइ-कडोर तार 


a: ONION ISINININ IRS PRR 


किस शुणबल से किस कौशल से 
लेकर तेरे अन्तर-तल से 
वितरित करते हैं बार बार 


जब किसी दूर-वासी बन में 
सुरभित समीर के सनसन में 
तू थी नवकुस मित लताकार 
यह कोमळता शुचिता तब at 
— SS ज्ञात नहीं जाने कब को-- 
तू रही छिपाये किस प्रकार 
ज्यों पूर्वे-सुकत सचस्च-सार | 
कोई मुग्धा तापस-बाला 
मानों उत्फुल्ल सुमन-माला 
निज कर-कञ्जों से कच सभाल-- 
जळ देती थी तेरे तल में 
प्रति दिन प्रभात के कल-ऋल में ? . 


कडुर रूप में हे रसाल 2 


agua, विलज्ञित-से नव नव 
तेरी उख शाखा के पल्लव 
पिऋ-कूजन खुन कर मोद्‌- मान 
हो लोट-पोट उस gaz पर 
करते थे मधुर मधुर मर्मर | 
क्या यह पञ्चम का हषे गान 
था किया तभी आकण्ड-पान ? 


मलयानिल को आगे कर के 
पी कर परागमधु जी भर के, 


तेरा आहाद, विषाद्‌, प्यार ! 


क्या उसका वह माधुर्य-जाल _ 


[ वण ५, लण्ड 2, संख्या ६, 
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अब जब बसन्त आया नवीन 
उसका विलास उच्छूवास भरित 
चुपके चुपके करके सज्ञित - 
कर रकखा था कया आत्म-लीन ? 
है वही गूज यह बन्ध-हीन ! 


जाने क्यों आता है मन मैं-- उ 
देखा हो तुझे कहीं वन में 
मैंने प्रवास में ब्राग भूल | 

अब किन्तु किसी को ज्ञात नहीं 

हम तुम दोनों मिल चुके कहीं 
तेरी डाली ने झूल झूल 
डाला था सुक्त पर एक फूल ! 


क्या वही सित्रता-मयी सुछति 


` --जो हुई विगत जीवन की स्मृति-- 


धर कर यह नतन रम्य-रूप 
बरबस मुझको हे खींच रही 
यह हृद्य खुधा से खींच रही ? 
ख्वर-सुमनों के-से स्तूप स्तूप 
वह बरसाती जाती अनूप | 


हे खाधन-सिद्धि-ललित वीणे ! 
तू हे कळकण्ठ कलित चीणे | 
मेरे जीवन में कर निवास | x 
तेरे निक्कण का-सा azar | 
आनन्दू-भरित जीवन घर कर | 
क्षण भर में ही कर के विकास | 
फेला जाऊं आनन्द्‌-हास | ¥ 


oe 


ae र्य. 


8 es 
चॅन्द्रगुत्त कालीन भारतं को एक वाळक | 
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E कालीन भारत की एक कलक | 
जक मुल रपामाचरणपसाद de ए०, ए ea बो. 


ब दि केवल gat का वर्णन बड़े 
| नगरों की लूट मार की कहानियां 
=] आदि ही इतिहास का मुख्य धमे हे 
Niels Aq तो ऐसे इतिहास को दूर से प्रणाम 
| हे । ऐसे इतिहास का मूल्य 
om Gad को कहानियों से. अधिक 
नहीं हो सकता | सच्चा इतिहास वही है जो 
समाज तथा देश की तत्कालीन अवस्था दर्पणवत 
हमारे सम्मुख रख देता हे । जिसके देखने से 
हमें ज्ञात होता है कि, उस समय समाज में 
किस प्रकार के आचार-विचार तया व्यवहार 
प्रचलित थे, मनुष्य का सामाजिक जीवन किख 
प्रकार का था, देश के व्यापार-वाणिज्य की 
केसी अवस्था थी, खनिज पदाथा एव पशुधन 
की उस समय क्या दशा थी, देश के शिल्प, 
कलाकोशल आदि की गति उन्नतोन्मुख थी या 
अधःपातोन्मुख, वही सच्चा इतिहास है। यदि इति- 
हाख में इन बातों का हम झो पता नहीं लगता तो 
वह सच्चा इतिहास नहीं कहला सकता | gat 
का वणन इतिहास का एक अ'ग अवश्य है, 
परन्तु वह इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं 
कहा जा सकता | 
देश का सच्चा इतिहास शान्ति के समय का 
इतिहास है । युद्धादि राष्ट्रीय शारीर के रोगों के 
समान है। ये राष्ट्र देह सें आन्तरिक एव' बाहा 
कलह तथा आथिक aa’ सामाजिक संकटों के 
कारण उत्पन्न होते हैं | इनका इतिहास देश की 
रुग्ण अवस्था का इतिहास हे | परन्तु वह देशा 
तथा जाति का सच्चा इतिहास नहीं कहला 
सकता | यद्यपि ta घणनों में हमें जाति के 


उच्चतम देशप्रेम, श्रता, एवं युद्धकला का वर्णन 
मिळता है जिनपर हम बहुधा गब' करते हैं ; 
परन्तु इतने ही से इतिहासशास्त्र की समाति नही 
हो जाती | उसकी पूर्ति के लिए हमें डल शांति 
तथा क्रमागत उन्नति का निरीक्षण करना पड़ता 
है जिसे देश अपने शान्तिकाल सें, नियमित रूप 
से, समाज के प्रत्येक विभाग में करता रहता हे । 

शोक हे कि हमारे विद्यालयों में जो इतिहास 
हमारे नयुवकों को पढ़ाये जाते हैं थे नितान्त 
अपूण होते हैं। उनमें उपरोक्त gis से समाज तथा 
जाति की दशा की आलोचना नहीं की जाती | 
चन्द्रगुप्त मोय के राज्य की महान घटना चन्द्र 
UA की नन्दवंश तथा सिल्यूकल निकेटर पर 
विजय कही जा सकती हे $ परन्तु चन्द्रगुत्त कालीन 
भारत के इतिहास की पूर्ति केवल इतने से ही 
नही हो जाती | ऐते महाप्रतापी राजा के समप 
में देश का सामाजिक जीवन किस प्रकार का 
था, यहां पर fea प्रकार की राजनीति 
का प्रचार था, राजा तथा प्रजा का पारस्परिक 
सम्बन्ध किल प्रकार का था? यहाँ के उद्योग- 
घन्धों की उस समय क्या अवस्था थी , 
देश के घन, घान्य तथा पशु, घन आदि की उस 
समय क्या दुशा थी, प्रजा पर किस प्रकार के 
कर आदि लगाये जाते थे, खनिज पदार्थों का 


कया प्रबंध था, इत्यादि बातों के जानने के लिए 


जिज्ञासुओ का मन व्याकुल हो जाता हे | 

परन्तु Al इन समस्त प्रश्नों के संतोषप्रद 
उत्तर दम अग्रेजी विद्यालयों में प्रचलित इतिह्वासों 
से पा सकते हैं? नहों ! 


भारतीय इतिहाल रचना के लिये पर्याप्त 


०४ 
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सामग्री के प्राप्त होने से हमें हताश न होना 
चाहिए | जो देश शताब्दियों से परतन्त्रता की 
Taal में बंध! चला आया हो क्या. उसके लिए यह 
महान गौरव की बात नहीं हे कि वह येनकेन 
प्रकारेण अब तक ऐसी सामग्री बचा सका है; 
जिसका उचित उपयोग करने पर हम भव्य 
भारत के इतिहास का निर्माण कर सकते हे । 


आवश्यकता केवल परिश्रम तथा अनुसंधान की 


हे । पले 

कोटिल्य का अथंशास्त्र, जिसका सम्पादन 
` तथा प्रकाशन श्रीयुत आर० शर्मा शास्त्री ने किया 
है, केवळ संस्कतक्ञो के ही लिए उपयोगी पुस्तक 
नही वरन भारतीय इतिहास के पंडितों के लिये 
भो अत्यन्त उपयोगी हे । इतिहाल पण्डितों की 
दृष्टि में उसकी प्राप्ति ऐतिहासिक जगत्‌ की एक 
बहुसूल्य घटना हे । उपरोक्त पुस्तक ईसा से 
तीन या चार शताब्दी पूव की भारतीय सामाजिक, 
राजनेतिक तथा आर्थिक स्थिति पर पूर्ण प्रकाश 
डालती हे | 


वास्तव में उक्त पुस्तक ( कोरिश्य का अर्थ- 
शास्त्र) AAA कालीन भारत की सामाजिक 
एवं नेतिक उन्नति के इतिहास की एक बृहत्‌ 
gets है । उस समय की स्थिति की जानकारी 
के लिये इस समय तक हमारे पास यूनानी 
लेखक -- मेगास्थनीज़ के लिखे कुछ लेख ही थे | 
कौटिलीय शास्त्र की प्राप्ति ने इस कमी को बहुत 
कुछ पूरा कर दिया हे | | 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र के देखने से पता 


चलता है कि राजकौय सेनाविभाग की उन्नति 
के अतिरिक्त उल समय महाराज चन्द्रगुप्त के राज्य 
के उन समस्त विभागों में, जिनका सम्बन्ध 
सामाजिक शान्ति से है अपूव उन्नति हो चुकी 
थी । महाराज के सेना विभाग का प्रबन्ध, saat 
खुन्यवस्था, उसकी बहु संख्या आदि इतिहास- 


प्रमा। 
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प्रसिद्ध बाते. हैं । परन्तु मुझे इस लेख द्वारा 


उन बातों पर प्रकाश डालना अभीष्ठ है, जिनकी 


उन्नति सेनिक उन्नति से कहीं अधिक 
मूल्यवान थी । जिनकी वास्तविक उन्नति पर 
देश की aafe अवलम्बित रहती हे । यहां हमें 
चन्द्रगुप्त के खमय की उन्हीं कुछ सार्वजनिक 
स'स्थाओं तथा कार्य्यो का वर्णन करना है। 
कोटिलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से इस बात 
के: प्रमाण में किश्चितमात्र भी ate नहीं रहता 
कि, महाराज चन्द्रगुत के समय में सार्व जनिक 
संस्थाओं का प्रबन्ध सुचारु रूप से होता था । 
तथा डनके काय्य क्षेत्र पूर्णतया निर्धारित कर दिये 
गये थे। इन सब का कार्य्ये बहुत बड़ा था | 
चन्द्रगुप्त मौय्या ने शासन की सुगमता के 
लिए राज्य-प्रबन्ध को कई सीग़ों में विभक्त 
कर दिया था । उस समय खनिज पदाथों के 
लिए एक gan विभाग था। कृषि की उन्नति के 
faq आबपाशी विभाग था । राज्य की ओर 
से प्रजा के उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए 
बड़े बड़े कारखाने ( Factories) खोले जाने तथा 
उनको चलाने के नियम थे। जंगल तथा गोचर 
भूमियों के छोड़ने के लिए राज्य की ओर से 
व्यचस्थाए थीं | जलमार्ग. तथा सड़कों का 


१ 


यथेष्ट प्रवन्च राज्य की ओर से होता था | म'डियों & 


के खोलने, पैठ लगाने, बांध बांधने, पुल बनवाने 
आदि का 'भी प्रबन्ध राज्य की ओर से ही 
होता था । प्रजा के धाम्मिक सुधार के fam 


स्थान स्थान पर बड़े बड़े “ चेत्य भवन ” बने 


हुए थे जहां पर विद्वान लोग घाम्मिक व्याख्यानों 
ले प्रजा में धार्मिक संस्कारों को सदा जीवित- 
जाणुत रखने का प्रयतन करते रहते थे | दुखियो और 
पीड़ितों के लिए चिकित्सालय राज्यकी ओरसे खुले 


हुए थे । आयुवे दिक शास्त्र की उन्नति के लिए जड़ी < 


बूटियों के बगीचे लगाये जाते थे। इन समस्त 
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विभागों का प्रबन्ध पृथक पृथक हुआ करता था। 
निर्धन, पीड़ित, ae मनुष्यों तथा पशुओं की 
रक्षा के लिए भी उचित नियमादि राज्य की ओर 
से बने इए थे | 
खनिज विसाग। 
` पहले हम खानों के सम्बन्ध में कुछ लिखे गे। 
मेगास्थनीत्ञ के Sat में केवळ दो स्थलों पर 
Rat वर्णन पाया जाता है जिसका सम्बन्ध 
खनिज पदाथों से है । एक जगह पर उसने 
लिखा है कि “ भूभाग पर at प्रकार की 
चनस्पतियां जो कृषिशासरुत्र को ज्ञात हैं उपजती 
Bt इतना ही नहीं, वसुन्धरा के अन्तःतळ में 
भी सोना, चांदी, तांबा, ster, टीन आदि समस्त 
पदाथ जिनसे आभूषण तथा शस्त्र आदि बनाये 
जाते है--प्रचुर रूप से पाये जाते हैं।” 
( Book. I. Fragment 1 ) 


दूसरे स्थान पर उसने लिखा हे कि, “ राज- 
mle पोशाकों पर सोने का काम किया जाता 
है | उनमें जवाहिरात लगाये जाते हैं ओर घनी 
पुरुष बेलबूटेदार बहुत बारीक मलमल की भी 
पोशाके बनाते = ।” 


( Bk ii. Fragment xxvii) 


यद्यपि उपय्युक्त वणनों से इस बात का 
पूरा पता चलता है कि उक्ष समय तक भूगर्भ 
विद्या में gata उन्नति हो चुकी थी, और खनिज 
पदार्थों का पूण उपयोग हुआ करता था, परन्तु 
इन से इस बात का पता नहीं चलता कि 
राज्य की ओर से खानों से माल निकालने की 
क्या व्यवस्था थो | अथशाह्म में इस पर पूर्ण 
रूप से बिचार किया गया हे | sad लिखा 
है कि, चन्दगुप्त के राजत्वकाल में खाने दो 
भागों में विभाजित थी । (१) सामुद्रिक खाने' 
तथा (२) स्थल खाने । दोनों प्रकार की खानों 


VATA कालीन भारत को एक ass | 


के संचालन तथा निरीक्षण के लिए राज्य को 
ओर से सुपरिन्टेन्डेन्ट ( अध्यक्ष ) नियुक्त हुआ 
करते थे | 
सामुद्रिक खाने | 

सामुद्रिक खानों के जो अध्यक्ष होते थे वे 
हीरा, मोती, gm, शख, तथा नमक आदि 
बहुमूल्य पदार्थो की उपज को इकट्ठा करने की 
ओर ध्यान रखते थे । उनका काम था कि, 
इस प्रकार के बहुमूल्य जवाहरातों की खानों 
की खोज करे, उनके माल को एकत्र करे और 
उनके निकालने का प्रयतन करें | राज्य की ओर 
से समुद्र जल से लवण भी बनवाया जाता था 
ओर इसके संचालक भी सामुद्रिक खानों के अध्यक्ष 
हुआ करते थे | यही पर अध्यक्ष के कामों 
की इतिश्रो नहीं हो जाती थी, उल्का यह भी 
कतंव्य था कि व्यापारिक इछि खे उचित मूल्य 
पर उनका विनिमय भी करे। किन देशों में किस 
माळ की खपत है और किस प्रकार के विनिमय 
में लाभ है, आदि समस्त व्यापारिक बातों का 
उत्तरदाता वही होता था | तत्सम्बन्धी व्यापार 
को नियमित रखने के लिए उचित नियमों को 
बनाने तथा कार्यरूप में परिणत करने का कार्य 
भी उसी को करना पड़ता था। चोरी खे विना 
आज्ञा सामुद्रिक खनिज पदार्थों के निकालने 
वालों पर दृष्टि रखना तथा sant उचित दण्ड 
देना उसी का कत्तव्य था | इस प्रकार चह 
एक ओर तो सामुद्रिक खनिज पदार्थों को fans 
कर क्रय विक्रय के लिए बाजार में रखता था 
और तत्सस्बन्धी व्यापार को नियमित रखने का 
पूण प्रयत्न करता था। तथा दूसरी ओर चोरी 
से अथवा चुरा कर व्यापार करनेवालों पर 
कड़ी दृष्टि रखकर इन बहुम,लय पदायों के व्यापार 
को Oss तथा sagas बनाने st पूण प्रयत्न 
करता था! > 2 
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उपरोक्त खानों के विभाग के वर्णन से इस 
बात का भी पूरा पता चलता है कि sa 


समय जलयान विज्ञानमें प्रचुर उन्नति हो चुकी थी। _ 


स्थल खनिज चिभाग। 

स्थळ खनिज विज्ञान विशेषज्ञ ही स्थल खनिज 
विभाग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ करता था | उसका 
कायं था कि वह चन तथा पवतों में नवीन 
ait की खोज करे, तथा उन के भविष्य में 
qa होने की संभावना पर अपना मत एक 
विशेषज्ञ की भांति प्रगट करे। वह राख मिट्टी 
आदि अन्य चिन्ह से इस बात का पता लगाता 
था कि खान अब समाप्त हो चुकी हे अथवा 
नहीं | इस विभाग में और भी कई विशेषज्ञ 
सहायताथ नियुक्त हुआ करते थे । बहुत से 
खानों में काम करने वाले उसडो अध्यक्षता में 
_ काम करते थे ओर खनिज विज्ञान सम्बन्धी यन्त्रादि 
` भी प्रचुर संख्या में इस विभाग में रहा करते थे | 


खनिज पदार्थों का वज्ञानिक निरीक्षण | 


चह कच्चे पदार्थं के रंग की गहराई, बास, 
घनत्व, स्वाद, चिकनाई, चिपचिपाइट तथा 
विज्ञान में बताए हुए अन्य qui को दृष्टि में 
रखकर इस बात का निरीक्षण किया करता था 
कि खान में पदार्थे प्रचुर रूप में प्राप्त होगा अथवा 
नहीं । और यदि होगा तो चह datas दृष्टि से 
किस प्रकार का होगा ? अथवा वह कार्योपयोगी 
होगा या नहीं । अथेशास्त्र में भिन्न faa खनिज 
पदार्थों की पहचान के भिन्न faa वर्ण पाये जाते 
हैं । उपरोक्त वणनशेळी तथा विभाग से यह 
बात afaa होती है कि चन्द्रगुस के समय में 
खनिज विज्ञान ( Mineralogy ) की उस समय 
तक पूण उन्नति हो चुकी थी । जो लोग इस प्रकार 
के अनुसन्धानों में लगे रहा करते थे उनका 
- बज्ञानिक शान असाधारण होता था। वे भिन्न 


भिन्न प्रकार के पदार्थो की परीक्षा में पूण दक्ष होते 
थे। : | ; 
उदाहरणाथ . अथेशास्त्र में कच्ची चांदी, 
सोना, तांबा, लोहा, सीसा, टोन आदि की भिन्न 
भिन्न किसमों की धालुओं का वर्णन पाया जाता 
है । एक दूसरे से पहचाने जाने के लिप उन हे गुण. 
विभाग भी किये-गये हैं । देखने से प्रमाणित होता 
है कि यह वर्गोकरण बहुत कुछ पूर्ण है तथा 
उपरोक्त विज्ञान महाराज चन्द्रगु्त के समय में 


- Safa के शिखर पर पहुंच चुरा था । 


नवोन खान की प्रापि तथा सुचना | 
जब कभी अध्यक्ष को किसी नई खान st पता 
लगता था तो वह उसकी सूचना राज्य को देता 
था, ओर यह भी लिखता था कि किस प्रकार के 
पदार्थ की प्राप्ति की खान चलाने से लाभ की 
सस्भावना है। अध्यक्ष की सूचना आने पर राज्य 
इस बात का निणय करता था कि वह उक्त खान 
को स्वयं चलायगा या किसी अन्य व्यक्ति को 
ठेके पर देगा। faa otal के चलाने में अधिक व्यय 
को सम्भावना होती थी वह बहुधा ठेके पर उठाई 
जाती थीं | 
zi = 
कच्च माल का, रासायनिक प्रक्रिया 


दारा श करना | 

कच्चे माल को साफ़ करने के जो राला. 
यनिक प्रयोग उख काल में प्रचलित थे घे आज 
भी हमें आश्चय में डालते हैं | 

तीक्षण, क्षार,राजवृक्ष, az, dey, गो का पित्ता, 
मूत्र, गोबर आदि अनेक भांति के क्षार पदार्थ कच्चे 
पदार्थो को शुद्ध करने के प्रयोग में लाए जाया 
करते थे। 

रासायनिक प्रयोगों द्वारा शीघ्र टूडनेवाळी 
धातुओं को स्थाई अथवा अस्थायो रूप 
में लचीली बनाने को क्रियाएं सी प्रचलित 
थीं । अर्थशास्त्र में get तक वर्णन किया 
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गया है कि, वह धातु जो ज़रा से आघात से 
सेकड़ों हज़ारों भागों में ट्क दक होजाती है वह 
भी मुलायम तथा लचीली बनाई जा सकती 
है। इस प्रयोग में यव, तिळ, नवनीत, मधु, 
भेड़का दूध, गाय के दांत तथा सौंग का चर्ण आदि 
पदाथ काम में लाये जाते थे। 


यह तरीके हमें बड़े ही अहुत प्रतीत होते हैं । 

आज धातुज्ञान-विशेषज्ञ जिन रासायनिक प्रयोगों 
को काममें लाते हैं उनसे यह नितान्त faa हैं । 
परन्तु इसम अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि वे उक्त 
काल में व्यवहृत होते थे ओर उनसे लाभ भी होता 
था । हमें आज तत्कालीन रॉसायलिक क्रिया 
का पूण ज्ञान न होनेके कारण हम आज उनको पूर्व- 
तू काम म॑ लाकर वज्ञानिक संखारमें उनकी उपयो 
गिता सिद्ध नहीं कर सकते । इसका हमें महान 
दुःख है। इल अभाव का हमें बहुत बड़ा शोक है 
कि अब हमारे पास कोई ऐसी राखायनिक पुस्तक 
भी नहीं हे जिसमें इन प्रयोगों का पूर्ण रूप से 
वणन हो। देशी रासायनिक आचार्या से हमारा ag 
निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दे'। शायद वे 
अनुसन्धान तथा परिश्रम से उन खोई हुई कड़ियों 


को जिनके अभाव का हमें खेद है पुन: ढ ढ़ निकालने 


में क्रत-कार्य हो सके | 


स्थल खनिज विभाग के अन्य 
सहकारी विभाग | 


` स्यलखनिज पदार्थं विभाग. अन्य सहकारी 
विभागों में विभाजित था। प्रत्येक विभाग का 
अध्यक्ष होता था । मुख्य विभाग इस भाँति थे — 


स्वर्णं दिभांग- स्वर्णाध्यक्ष के अधिकार में 
इस विभाग में न सिफ सोना ही वरन वे समस्त 


थातुणं जिनसे आभूषण बनते हैं_ लान से तैयार 
दाने पर भेज दी जाती थौं | 


VIA कालीन भारत की पक भलक। 
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लोह विभागः--लोहाध्यक्षाचीन | इसमें लोहा. 
तथा अन्य अल्पसूल्य की धातुपं, यथा--तांबा, टीन, 
पीतळ, सीसा आदि भेजी जाती थीं ; यह वि माग 
एक योग्य अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करता 
था । इस विभाग के अंतर्गत एक विभाग और था 
जिस में योग्य कारीगरों के निरीक्षण में राजकीय 
सेना के लिए हथियार तेयार होते थे। इस विभाग 
के मुख्य पुरुष को आयुधाध्यक्ष कहते थे। 

लक्षण विभाग--क्रय विक्रय में सिकके की प्रथा 
प्रचलित हो गई थी । अतः सिक्का ढालने के लिए 
एक पृथक विभाग खोल दिया गया शा; जिसका 
अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था | 

कोष विभाग:-- इन विभागों के अतिरिक्त एक 
ओर विभाग था । जिसका मुख्य अधिकारी 
कोषाध्यक्ष कहलाता था । प्रणि-मुक्ता-जटित 
बहुमूल्य आभूषण जो तेयार किये जाते थे -- 
बेचने अथवा राजदरबार के लिये-- वे सब इसी 
विभाग द्वारा प्रस्तुत कराये जाते थे । 

लवण विभाग -- लवण अर्थात्‌ नमक का 
विभाग-- stat कि अब भी है-अळग था । इसका 
कार्ये केवळ नपसक की saa ओर उसका क्रय- 
विक्रय करना था | इस विभाग के अध्यक्ष को 
लवणाध्यक्ष कहते थे | इतना ही नहीं वरन- 
अथशास्त्र से यह भी पता चलता हे कि, 
प्रत्येक विभाग के संचालन के लिए सरकार 
की ओर से नियमादि बने हुए थे , जिनके अनुः 
सार काय होता 'था । 


खनिज पदार्थों से us, को कर भी प्राप्त 
होता था । यह कर नो प्रकार के थे ।( १) 
मूल्य (२) विभांग (३) व्याजी (४) परिघ (५) 
अत्यय (६) शुल्क -७) वेधरण (८) दण्ड (६) 
रूपक । † 
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शुल्क व्यधरणं दण्ड रूपं रूपिकमेबच | 
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खनिज पदार्थों की उत्पत्ति आदि के लिए जो 
` उचित प्रबन्ध सरकार की ओर से थे उनका 
वणन संक्षेप में किया गया है । जैसा सुप्रबंध 
उल समय में था, उसके लिए हमें आज भी 
गोरव हैं । 

कृषि की उन्नति के उपाय | 


भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहाहै। 
अब हमें यह देखना हे कि राज्य की ओर से 
सघ्राट चन्द्रगुत के राज्य में कृषि की उन्नति 
के लिए क्या उपाय होते थे। . . 

मेगास्थनीज्ञ ने एक जगह पर लिखा है कि 
चरती अधिकतर भला-भांति सीची जाती हे 
और वष में दो फसलें होती हें (BK. 1. 
Fragment I.) दूसरे स्थान पर वह फिर लिखता 
है कि नदियों के जल की उचित पड़ताल होती 
है, भूमि की पेमाइश होती है जैसा की मिश्र 
देश में होता है | aga से लोग उन छोटे छोटे 
aval की पड़ताल करते हैं faa द्वारा पानो 
मुख्य नहरों से काटकर लाया जाता है | इस 
पड़ताल का मुख्य उद्देश्य यह है कि सब को 
बराबर बराबर पानी मिले (Book III Fragm- 
ent XXXIV) 

सेगास्थनीज्ञ के उपरोक्त वर्णन का अनुमोदन अर्थ- 
शास्त्र खे होता है । उसके अध्ययन से हमें बहुत 
सी ओर भी बातें ज्ञात होती हैं, जिनका वर्णन 
मेगास्थनीज के लेखों में नहीं मिळता हे जैसे :-- 

_ हस्त प्रावत्ति म मुद भागं पञ्चमं aq: | 

स्कन्धप्रावत्तिमं चतुर्थम्‌ | 

स्त्रोतयन्तू प्रावत्ति मं च तृतीयम्‌ | 

चतुथं नदी सरस्तटाक कूपोद्धाटम्‌। (Bk. ii. 
सीताध्यक्षः | ) 

राज्य को सिंचाई से कर प्राप्त होता था 
जिसे उदक भाग, कहते थे । यह कर सिंचाई 


प्रभा | 
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के भिन्न भिन्न. साधनों के अनुसार चार प्रकार का 
होता था :-- 


(१). हस्तप्रावत्तिम :- ढोकली आदि 
साधनों से जहां हाथ से सिंचाई की जाती थी | 


(२) स्कन्धप्राचत्तिम :-- कंधों पर जल लाद 
कर सिंचाई करना | 


(३) सोतयंत्र प्रावत्तिम:- कल नल द्वारा 
सिंचाई | 

(४) नदी सरस्तटाक कूपोद्दाटम्‌ — 
तालाब से सिंचाई | 

इस सिंचाई के लिए क्रमानुसार उपज का ३, 
इ, रे, इं, भाग कर स्वरूप राज्य को प्राप्त होता at | 

अर्थशास्त्र के अवलोकन से यह भी पता 
लगता है कि, git के अलावा पवन det द्वारा 
( Wind Mills) भी सिंचाई का काम हुआ 
करता था। जो लोग सरकारी बंबों या गळों के 
अतिरिक्त ओर किसी प्रकार से पानी ले जाते थे 
अथवा गूलों के पानी के बहाव को किसी प्रकार 
भी रोकते थे उन पर ६ पण अर्थात्‌ ६ पेसा जुर्माना 
का दण्ड दिया जाता था | उस समय नहरों को 
‘6 कुल्या 99 कहते शे | 


नदी 


तालाबों, नहरों, तथा बम्बो की 
मरम्मत का प्रबंध | 


तालाबों, नहरों तथा aval की मरम्मत का 
पूरा प्रबन्ध था। जो लोग इन at किसी प्रकार से 
भी नष्ट करते थे; उनको उचित दण्ड दिया 
जाता था। 


सिचाइ सम्बन्धी फूटकर नियम | 


उस समय ऐसे नियम भी प्रचलित थे, जिन 
के द्वारा किली मनुष्य को अपने तालाब के जल 


को खाली करने का अधिकार न था | न किसी 


झू 


षः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ऊ चे ava का पानी नीचे के तालाब में लाया 
जा सकता था | oa 
` जलमापक यंत्र । 

जलमापक यंत्र का आविष्कॉर उस काल में 
- हो चुका था। लोग किसी भी प्रदेश की एक 
काल की वर्षा का माप बताया करते थे। अर्थशास्त्र 
में ऐसा वर्णन है कि. जंगल प्रदेश में १६ द्रोण 
अशमक देश में १३॥ द्रोण, तथा अवन्ति में २३ द्रोण 
वर्षा होती थी | 
नचत्र आदि के देखने से वषा की पहचान | 

अर्थशास्त्र से यह भी पता चलता है कि, सूर्य, 
चन्द्र तथा नक्षत्रोंको देख कर भी वर्षा की अधिक्रता 
तथा न्यूनता का अनमान किया करते थे। 

बाद्लों की श्र णियां तथा उनसे aut 
| की पहिचान | 

को टिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बादलों का भी 
-बड़ा ही उत्तम वर्णन दिया है। तीन प्रकार के ऐसे 
MAS बताये गये हैं जो सात अथवा-डखसे भी 
_ -अधिक दिनों तक बरसते रहते हैं। ऐसे बादल जो 
नन्हीं २ gat द्वारा बरखते हैं उनको अस्सो 
श्रेणियों में विभाजित किया है। साठ प्रकार के 
_ ऐसे मेघ बताये हैं जो बरसते ही नहीं। | 
राज्य की ओर से वषी आदि की 

विज्ञप्तियों कां प्रकाशन | 

उपरोक्त बातों को विचार कर राज्य द्वारा 


) अभ्रविष्य की वर्षां को कमी act के सम्बन्ध मे 


प्रजा-हित_ के लिए खोताध्यक्ष की ओर से विज्ञप्तियां 
प्रकाशित होती थों । उपरोक्त वर्णन से यह भी 
पता चलता हे कि ऋतु-विज्ञान उल सध्य इतनी 
इन्रतावस्था को पहुंच चुका था कि कृषिसमाज 
उसके आधार पर अपने कृषिकार्य को gare रूप 
से कर सकता था। 

ब्‌ 


छन्हशुत कारीन भारत की एक कलक | 


| मदु मशुमारी । र 

अथ शास्त्र के देखने से यह भो विदित होता 
है कि उस समय मनुष्यगणना का प्रबन्ध भी 
राज्य की ओर से एक पृथक विभाग द्वारा “किया 
जाता था। | 

भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश हे । कृषि के 
लिए पशुधन एक अल्यावश्यकीय अंग. है । आज 
भो कृषि की अधोगति का कारण पशुधन का 
हास माना जाता है। दिनोंदिन चारा तथा जंगल 
की कमी के कारण पशुधन fas एवं क्षोण 
होता जाता हे । । 

चन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में पशुधन को देख- . 
रेल के लिए एक ges विभाग खोला गया था। 
जिसका काय था कि उचित परिमाण में पशुओं 


के लिए गोचर भूमि छोड़ी जावे तथा उनके चारे 


आदि का प्रबंध किया जावे । पशुओं के स्वास्थ का 
भी प्रबन्ध इसी विभाग द्वारा छिया जांता था।. 
ae विभाग छः अन्तर-चिभागों में विभक्त था । 
प्रत्येक विभाग एक खुयोग्य अध्यक्ष की अध्यक्षता 
में संचालित होता था | ES ae 
'पशचि भाग के अन्तर-विभाग | 
( १) गोऽध्यक्षः-गौओं का निरीक्षक | 
( २ ) विवीताध्यक्षः--गोचरभूपि का निरीक्षक | 
(३) सूनाध्यक्षः आखेटाध्यक्ष| ` 
(४) हस्थ्याध्यक्षः-हाथियों का अध्यक्ष | 
(4) कुटयाध्यक्षः-जंगल और, उसकी पेदा- 
वार का. अध्यक्ष । ( The superinten- . 
dent of forest and forest produce. ): | 
( ६ ) अश्वाध्यक्षः-=घोड़ों का अध्यक्ष। ` 
गोऽध्यक्ष का कार्य केवळ गायों का ही निरीक्षण | 
न था वरन समस्त जानवर, भेस, भेड़, बकरी; गदहे 
खच्चर, ऊंट, कुत्ते यहां तक कि, Gad तक का 
प्रबन्ध;इसी को करना होता था, अध्यक्ष का कार्य 
था कि, वह पशुओं. की देखभाल के fer gen, 
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मन्थक और लुग्धक ( Hunters ) नियुक्त करे। 
यह तीनों व्यक्ति प्रतिशत पशुओं के ऊपर नियुक्त 
at | उसका यह भी कार्य था कि, बेलों की शिक्षा 
के लिए गौपालक मुकरंर करे । गौचरानेवालों 


से उचित चराई का ते करना भी उसीका कतव्य 


समझा जाता था । ये चार प्रकार के हुआ 
करते ये:-- | 

(१) वेतन प्रतिग्राहिक :-- जिनको चराई का 
उचित वेतन दिया जाता था। 

(२) जिन्हें उचित कमीशन दूध देने वाले 
पशुओं की चराई पर दिया जाता था । चरवाहे 
के! कमीशन इस भांति मिला करता था कि ३३७ 
सेर घी, गौओं की पूछ तथा उनका चिन्हित 
चमड़ा । इसे कर प्रतिकर कहते थे।. 

(३) भग्नोत्‌ श्रष्टक- इस झुण्ड में ऐसे पशु 
जिनका चराना अत्यन्त कठिन होता था--रक्खे 
जाते थे । व्याधितान्यङ्कानि अथोत जिनके हाथ 
पौर टूट गये et, अदोह दुदो हाः जो कठिनता 
से ga हों, पुत्रघ्रीनाः जो अपने बच्चों को 
मार डालते हों इत्यादि प्रकार के पशु इस 
झुण्ड में सम्मिलित किये जाते थे । ऐसे पशुओं 
का चराना बड़ा दुस्तर काय estar था । अतः 
इस झुण्ड के चरवाहे को पशुओं की पदाचा 
का से पशु दिये जाते थे | 

(४) भागानुप्रविष्टकः- यह ae ऋुण्ड होता 
था जिसमें प्रजा के पश राज्य के पशु: विभाग 
द्वारा चराये जाते थे । ओर दशांश पौदावांर 
का राज्य को कर स्वरूप में देना होता था । 
इसी को भागानुप्रविष्टक कहते थे | 


इन भूण्डों के वर्णन में एक बात और 


भी ध्यान में रखने योग्य है कि यद्यपि प्रत्येक 


कुण्ड सो सौ की संख्या में अलग नियमित था | 
पन्र्तु नर-पशुओं की रू'ख्या पृथक निर्धारित थी। 


mary 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ६, 


सो गधी या खञ्चरियो' के सो के झुन्ड में पाँच 
नर-पशु WA जाते थे । बकरे ओर मेढ़ za 
गाय, भेंस या उटनियों के साथ चार aig 
रखने फा नियम था। 

एक प्रकार का पशुओं का रजिस्टर भी Tat 
था जिसमे' भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं का 
उल्लेख तथा वर्गीकरण किया जाता था। Aa 
वत्सा अर्थात age, वत्सतराः अर्थात बछिया, 
दम्यावहिनो घृषाः अर्थात वे बेल जो काढे 
जा सकते थे, उक्षणः geat: वे बेल जो दो 
बौलों की गाड़ी को स्वयं एक ही खींच ले, 
( युगवाहन शकटवहाः वृषभाः ) सूनाः वे बेल जो 


शिकार में काम में लाये जाये, भे से, (महिषाः) ४ 


वर्सिव्याः ( पड्यां ) पष्ठोही ( जवान गाये ) 
गमि णी, धेनु ( दुधार गाय ) अप्रजाताः ऐसी गाय 
Wa जिसने बच्चो न दिये हों, वन्ध्या: बांक, 
मास दो मांल के बच्चों का उक्त रजिस्टर 
में अलग द्वी वर्गीकरण होता था । ऐसे जान- 
चर जो झुण्ड में आ कर मिल जाते थे और 
जिनका कोई मागनेवाला ata दो मास तक 
नहीं आता था वे ada दो महीने तक अलग 
ही रजिस्टर में लिखे जाते थे ( माखद्विमास 
पय्यु षिता: ) ऐसे पशुओं की अवधि बीतने पर 


NANA PIII LILI III INRIA LI IIS ILS OI INDIO INS RANA 


> 


गौऽध्यक्ष के राजचिन्ह लगाने के पश्चात उपरोक्त अ 


वगी करणों में से किसी एक में जिसके उपयुक्त 
वे sad सम्मिलित कर लिए जाते थे | गोऽध्यक्ष 
के इस काय को वजपय्यत्रम्‌ कहते थे। 


गोऽध्यक्ष का यह भी कार्य था कि वे पशु जो * 


नष्ट हो गए हैं अर्थात्‌ इतस्तत: खो गए है अथवा 
विनष्ट हो गये हैं अर्थात्‌ जो किली प्रकार मर 
गये हैं उनका भी ध्यान we । 
पशु चिकित्सा का प्रबंध | 
जो जानवर बीमार होते थे उनकी चिकित्सा 


ड 
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का सरकार की ओर से उचित प्रबन्ध किया 
जांता था | यदि चिकित्सक की भूल से कोई 
जानवर मर गया या रोग बढ़ गया तो पशु के 
qa खे द्विगुण जुर्माना किया ,जाता था | ओर 
a औषधियों की खराबी के कारण रोगी पशु 
मरा तो, ओषधिविक्रे ता पर पशु के मूल्य के बराबर 
gatat होता था | 


पश ओ पर क्र रता रोकने का नियम । 

जो जानवरों के बच्चों को लाठी आदि के आघात 
से कष्ट पहुंचाता था उस पर एक अथवा दो पण 
अथ -दण्ड किया जातो था । बड़े पशुओं के 
मारने पर यही जुर्माना द्विगणित कर दिया जाता 
था | यदि जानवर के बच्चे के आघात के कारण रक्त 
निकल आवे तो दो से चार पण तक ओर बड़े 
जानवर के खून निकल आने पर चार से आठ पण 


तक जुर्माना होता था । सरकारी कानून के 


अनुसार गोबध बन्द था। जो दुख देकर जानवर 
को मार डालता था उसे भी gata का दण्ड 
मिलता था । 
गोचर भूमि का प्रबन्ध | 

सरकार की ओर से पशुओं के लिए sfaa 
संख्या में गोचर भूमियों का प्रबन्ध किया जाता 
था । एक हो भूमि खालभर ae काम में नही' 
लाई जाती थी। ऋतुओं के अनुखार अलग अलग 
ज'गल चराई के लिए नियत किये गये थे | 
इसे ऋतु-विभक्त away कहते थे। इससे गोचर 
भूमि की उपज कम नही' होने पाती थी, क्योंकि 
उनमें बारी बारी से चराई होती थी । ऐसे 
चरागाह ( Pastures) जंगलों में लोले जाते 


TA pana is a weight of Copper used 
,aS a coin =20 mashas =4 Kakims. 
Monier Williams. र 


चन्द्रगुप्तं कालोनं भारत कौ एक ऋलक । | ke Mee 
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थे; इस प्रकार दो कार्य एक साथ चलते थे। 
गोचर भूयियों के रखने से wes काटकर कृषि फे 
उपयोगी बनाते थे। चरवाहे अपनी इच्छानुसार 
जंगलों को care किया करते थे | इस विभाग 
के अध्यक्ष हा कायं होता था कि उचित संख्या 
में लुग्यक नियुक्त करे; जो बनेले पशुश्रों का 
आखेट किया करते थे। उन grant को शिकार 
करने के नियम भी अथशास्त्र में दिये हुए हैं। 


चरवाहे पशुओं की meat में घन्टी आदि 
बांध दिया करते थे; जिससे एक लाभ तो यह 
होता था क्रि सांप आदि जानवर शब्द सुनकर 
भाग जाये ओर दूसरा ag कि यदि वे 
खो जाये तो दूढ़ने में खुभीता हो । जानवरों 
के जल पोते के लिए तालाब आदि ढळुवे' बने 
हुए थे, जिनपर अकदम्‌ ओर aaa लिखा रहता _ 
था | चरवाहों को आदेश था कि वे aca 
समय अपने जानवरों को रङ्ग के अनुलार दश 
दश की टोली में बाँट ले' । इस नियम से मिश्रण 
को बहुत कम भूल हुआ करती थी । चरवाहों 
को यह भी आदेश था कि, कोई aig अथवा _ 
बेल लड़ने न पाये । यदि घे इम कार्य में 
भूल ऋरते थे तो उन पर उचित अथ -द'ड किया 
जाता था । यदि कोई जानवर सांप आदि के 
काटने से मर जाय तो, saat सूचना गोऽध्यक्ष 
को तुरन्त करनी पड़ती थी | भूल करने से उसे 
जानवर कां मूल्य gaia में देना- पड़ता था । 
जो लोग चोरी गपे जानवरों को पुनः खोज लाते 
थे उन्हें पारितोषक भी दिया जाता था । 


प्रिय पाठकवग | age चन्द्रगुसतपोर्यकालीन- 
भारत की दशा का चुला चित्र आपने देखा | 
जरा, तब ओर अब का मिलान कोजिये । ज्ञमीन- 
आसमान का अंतर हे | 


aes खाज>ा5+ 
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उज्यक्त-मविष्य।  . 


ण्यात eae 


PPL IIA IIOP NA 


- लेखक--भी० भगवन्त गणपति गोइलीय । 


जब पुनीत; वह अतीत, 
गया बीत, हो सभीत, 
वणिक-वेष लिए सभ्य वतमान आया; 
गोर गात, अडत्पात; 
बिनाघात, मई. बात, 
दिखा बता सरळ भरत देश को लुभाया | 
| घन महान, रलखान, 
सुदु स्थान, इसे जान, . _ 
गुप्त गुप्त इन्द्रजाल शीघ्र छा बिछाया; 
कुटिल चोर; चत कठोर, 
राज्य डोर, स्वील ओर, 
खींच, कूट नीति से caged शीघ्र लाया, 
2 मिठास, लिया फांस 
दिया त्रास, किया नाश 
कठिन-कष्ट TIA भरत देश इलमलाया | 


हे 


afaa व्यक्ति, करे त्यक्ति ! 
नष्ट शक्ति, करे भक्ति | 
पड़ गई दुखी निराश क्षीण Hea काया। 
शान्त वेष, भय न लेश, 
छल न रोष; सत विशेष, . 
सूत्र-यंत्र कर लिए भविष्य पास भाया । 
किया तंत्र; जपा प्ंत्र--. 
“हो स्वतंत्र, हो स्वतंत्र ” 
तब aaa देश aia छोड़ कुड्मुड़ाया; 
छोड़ आश, तोड़ पाशा, 
अनायास, मिटा त्रास, 
कष्ट भोग हो स्वतंत्र स्वत्व-स्वाद पाया । - 
अष्ट सिद्धि, aat निद्धि, 
मिली ऋदि, हुई बृद्धि 
वतेमान नाश हुआ प्रिय भविष्य आया | 


इटली की CHACHA आर केकोर ३ 


AGH—MYM रघुनाथद्‌।स TRA Tle To, Wao eto 1 


टली के उन्नीसवीं शताब्दी 
के इतिहास को पढ़कर भारत 
के इतिहासप्रेमी घोर आश्चये 
में निमग्न हो जाते हैं कि ऐसी 
दीनता में पड़े हुप देश ने 
केसे स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। 
उनके ध्यान में नहीं आता कि इटली aa देश 


' 


ने जिसको यूरुप के इतिहासलेखक उस समय 


में Georaphical Expression ( भौगोलिक 


चिन्ह) के नाम से gene थे, किस प्रकार 


एक जाति होकर anfeat तथा पोप के रीढ़ 
तोड़ देनेवाले ate को फंककर पक स्वतन्त्र 
देश का पद्‌ प्राप्त किया | 


इस लेल में उन शक्तियों पर प्रकाश हाला 


ज्र 


क दिसम्बर १६२४ | 
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जावेगा जिन्होंने ag कोतुक कर दिखाया । इस 
कार्य के पूण करने में दो बड़ी बलवान शक्तियों 
ने भाग लिया है । इस समय में जब कि भारत 
में एक राष्रीय आम्दोळन हो रहा है ऐसा कोई 
भारतप्रेमी न होगा जिसने महात्मा मेट्सिनी 
(Mazzini) का नाम न खुना हो । यह 
महापुरुष उन दो शक्तियों में से एक था, जिसने 
दैशप्रेम की अग्नि को इटली के नवयुवकों में 
ऐसे भीषण रूप से सुलगाया कि( Young 
Italy ) यंग इटेली के नाम से एक समाज स्थापित 
हो गया | इसका उद्देश्य ही यह था fe इटली 
को एक जांति बनावे और जिस प्रकार संभव 
हो अपने देश को विदेशीय राज्य-भार से ean करे 
ओर वहां स्वराज्य स्थापित करे | 


मेट्सिनी एक भविष्यवक्ता थे । वे ईश्वर 
के पक्के माननेवाले थे | उनके लिए आधुनिक 
राजन तिक शब्द “ शान्त ओर चौघ ” कुछ मानी 
नहीं रखते थे । मेट लिनी स्वघम पालन में अटळ 
थे ओर इसीलिए उन्होने aq राष्ट्रीय ज्वाला 
प्रज्वलित को जिसकी लपट ने आस्या के 
Italian Empire ( इठेलियन साघ्राउ्य) को 
भस्म कर दिया | पददलित तथा हतोत्लाहित 
इटलीबासियों के ged हुए देशप्रेम के अंगारों 
को चेताना देशलेवा को धर्म के समान 
नहों किन्तु उससे भी अधिक समझना ओर उस 
समय वी इटलो कों उसके सामाजिक तथा 
_ राजनेतिक बुराइयों खे रक्षित करना, यहां तक 

कि प्रत्येक इटली निवाली को देशसेवा में 
तन मन धन बलिदान करने के: लिये उत्नाहित 
करना महात्मा मेट्खिनो ( Mazzini) का ही कार्य 


था । 
“ [16 grasped ends beyond obsta- 


# .oles; he was nourished by sovereign 
principles; he despised material, pre- 


इटली की स्ततन्त्रतां ओर केवोर | 
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Se 


ANN 


sent interests; he was less supple 


than a soldier....... The idealized 
conception of stern truths played . 
about his head certainly for those 
who knew and who loved it. Sucha 
man perceiving a devout end to be 
reached might prove less scrupulous 


in his course, possibly, and less 
remorseful than _ revoluflonary* 
generals.” 


मेटलिनी ने आग लगादी, पर वे पर्याप्त इन्धन 
इकट्ठा न कर सके । इसमें सन्देह नहीं 5 वे एक 
महात्मा थे, और जबकि एक जाति पराधीन होती 
है तो उखे पराधीनता से उन्नत करने: के लिये, 
जाग्रत करने के हेतु, एक महात्मा की अत्याचश्यकता 
होती है । महात्मा अपने महत्व से उस देश. को 
घोर निद्रा से जगाता है, परन्तु साथ साथ यह भी 
आवश्यक है कि एक सेनापति ऐसा हो जो स्वातंऊत्र 
gen बीरों का aaa बने ओर उनका साथ दे 
तथा एक ऐसा इंजिनियर हो जो शत्रुओं के ढाणे हुए 
प्राचीन नगरों के गिरे हुये गढ़ों की दीवारों को खड़ा 
करे ओर tat ( Lawgiver ) नीतिदशक हो at 


` पतित मनुष्यों को मनुष्यत्व तक पहु चावे ओर 


इस आग्नि के प्रज्वालित करने वाळे मनुष्य के 
साथ कार्ये करे । ईश्वर कृपा खे इटली को भी 
उपरोक्त गुणसस्पन्न नेता मिला था । । 

के विलो-बेर्लो-द-केत्रोर (Camilio-Benso 
de-Cavour) अगश्त'ः १८१० में Turin 
( द्यूरिन ) में पैदा हुआ था | उसे जीवन को पढ़ 
कर यह स्पष्ट प्रतींत होता है कि उसके स्वभाव में 
आरम्भ ही से कितनी उग्रता थी। एक समय को 
बात है, जब वह छः वषे का थातो ( Geneva ) 
( जिनीवा ) के पोस्टमास्टर के दिये ga घोड़े पर 
सवार होकर ag जिनीवा गया, घोड़ा इतना बुरा था 
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दादा से इतना ही कहते बना “ “[ demand 
that he (Post-Master) be dismissed, 
( में चाहता हु' इसे पदच्युद कर दिया जाय ) उसके 
दादा ने समकाया कि मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त यह 
काम कोई नहीं कर सकता''ए७/ए well 1 wish 
an audience of the first syndice ” 
(में नगर के मजिस्ट्रेट ले मिलना चाहता हू ) 
भेंट स्वीकृत हुई और उसके पश्चात्‌ लड़का अपने 
दादा के पात्र चिल्लाता हुआ आया “' He is 
going to be dismissed '' ( वह पदच्युत 
होगा ) | 


इसके बाद ही aq Turin ( ड्यूरिन ) है 
Military Academy (सेना सम्बन्धी विद्यालय) 
में प्रविष्ट करा दिया गया faad कि ‘ Nobles 
of upper Classes, ( उच्च वंश ) के लड़के प्रवि- 
ष्ट किए जाते थे, परन्तु उनकी रुचि राजनेतिक 
अभ्याल ही की ओर थी | एक समय प्रोफ़े- 
सर ने केवूर को समभ्हाया कि वह (गणितज्ञ) 
बने तो अच्छा हो किन्तु भावी नेता ने उत्तर 
दिया “ I is no longer the time for 
Mathematics. We must busy ourse- 
lves with political economy. The 
world progresses. I hope some day 
to see our country governed by a 
constitution and who knows but 
that I may be it’s minister. यह अब 
गणित का सम्य नहीं है । हमें राजनेतिक अर्थ 
शास्त्र a लगना चाहिए। संसार उन्नति करता 
है । में कुछ दिन पश्चात अपने देश को वेध 
रीति से शासित देखने की आशा करता हूं ओर 
कोन जानता है कि में इसका प्रधान मन्त्री 
हो जाऊ | 
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कि क्रोध के मारे जिह्वा स्तस्मित होगई और अपने 


[ वर्ष५, लण्ड २, संख्या ६ 


ANSON ANNAN: 


की सरकार स्पेचछाचारिणी थी हमारे भावी नेतां 
का constitutional govt. ( चौध शासन ) 
को अच्छा बतलाना एक बड़ी अहम बात संमभ्ही गई 
और तब से केवूर अशान्तिकारक समू जाने लगा 
और इसी कारण ऐसा उदार पुरुष लरकारी 
जाळ के gat में बिना पड़े न रह सका | उस 
के सस्बन्थियो ने भी उसका साथ छोड़ना स्वीकार 
किया ओर बात करने तक को केवळ उसके 
जमन मित्र ही रह गये । यहां तक कि जब 
वह उन्नति करके saa कक्षा का लेफ्टिनेण्ट 
हुआ तो Republicin form of govt. ( प्रजा- 
तन्त्र राज्य ) से सहानुभूति रखने के दोष में 
= महीने के लिए Vaile of Aosta मे नजार- 
बन्द ( द्वष्टिबन्ध ) रहा | इस समय में जब 
कि उसका बोलना बन्द कर दिया गया, उसने 
पढ़ने ओर सोचने से उस कार्य को जिस के 
लिए वह बचपन से यत्न कर रहा था, qa’ 
कर लिया ओर अपने मुक्त होने पर वह एक 
सऱ्या और महान नेता होकर निकला । वह देश 
सेवा करके स्वतन्त्रता प्राप्त करने का घत ले 
कर जनता में उपस्थित हुआ | | 


यहां पर इस बात की आवश्यकता नहीं 


aaa होती कि केवूर के जीवनचरित्र को अधिक 


लिखा जावे क्योंकि बहुत से योग्य पुरुषों ने 
उनके जीवन को बहुत भले प्रकार लिखा 21 
आधुनिक इतिहास पाठक Cavor (केवूर) के 
Piedmont ( पीडमोंट ) के सचिव होने a पूण 
तया परिचित हैं। 

आवश्यकता यह है कि उसके उन गुणों तथा 
कायों पर कुछ लिखा जाय जिन्होंने उसे इति- 
हास में एक उच्च पद प्रदान किया है | 

जेसा कि हम ऊपर faa चुके हैं उसके 
विचार बचपन हो में स्वातन्त्र्यप्रिय थे परन्तु 


उस समय जब कि Piedemont (पीडमोंट) #-खाथ ही उनमे बड़ी दृढता भी थी । उसने 
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अपने उह श्य को कभी नहीं छोड़ा यद्यपि आज 
कल के इतिहास लेखकों ने उस पर आक्षेप 
किया हे कि वह अत्यन्त अस्थिर था उसके 
राजने तिक शत्र, उसको Little Piedmontese 
( तुच्छ पियडमान्ट वासी) के नाम से पुकारा 
करते थे कदाचित इस विचार से कि उसने 
Kurope (ger) के साममे कभी स्पष्टतया 
इटली को एक राष्ट, बनाने का विवरण नहीं 
रक्खा | परन्तु यदि sa समय के राजने तिक 
व्यवहार को देखे" तो मानना पड़ेगा कि इस 
से अधिक कोई भूल नही' हो सकती थी ओर 
यदि उसने कभी भी अपनी इच्छा को प्रकट 
कर दिया होता तो ataa था fa उसका यह 
दावा इटली के एकत्र होने को कई वष पीछे 
हटा देता । यह बड़ी भूल होती कि आस्ट्रिया 


का इटली पर अधिकार होते gq इटली के एकत्र. 


होने का राग वह राब के सामने अछापता | 
इसीलिए उसने Italia Una (इटालिया यना ) 
को आवाज को इटली के स्वतन्त्र होने तक 
स्थगित कर दिया | परन्तु आस्टिया को गिरा 
कर इटली के स्वतन्त्र बनाने की चेष्टा मे उस 
इटली को छंयुक्त «रने की भावना दूर से दिखाई 
पड़ती है | केबूर जिसने अपने बाल्यकाल में 
यह खेचा था कि इटली को स्वतन्त्र कर के 
United Italy ( यूनाइटेड इटली ) का राज्य- 
सचिव gat अपने इस स्वप्न को सत्य करने के 


लिए सारा जोवन एक ही दृढ़ संकदपमें व्यतीत कर 
दिया ¦ वह जानता था कि किल वस्तु की आवश्य- ` 


कता है और उसको प्राति में पूणे जय. प्राप्त करने 
तक तन, मन, धन से लगा रहा | एक विद्वान का 
कथन हे : Cavour is one of the greatest 
examples publicists can have of the 
Value of clear aim and of consistency 
in the following of 10?! 


इटली की श्वतन्त्रता और Faiz | 
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दूसरा शुण जो कि एक नेता में होना चाहिये 

वह धार्मिक स्वतन्त्रता है। इस विषय में भी 
कूर के विचार अत्यन्त उदार थे। उसकी इच्छा 
थी कि अपने जीवन में हो स्वतन्त्र देश में स्वतन्त्र 
चर्च देख ले ऑर इस के प्राप्त करने में भी केवोर 
की बड़ी हृढ़ना थी । रोमन चच में बड़े दोष 
आ गये थे ओर उसका अधिकार यूरुप के राज्यों 
से लगभग उठ चुका था । उसके नाश का बीज 
( Piedmont ) ( पीडमॉंट ) के प्रजासत्तात्मक 
( Democracy) राजकी लहर ने प्लावित किया | 


ODL ALAA IT 


इस का फल यह हुआ कि इटली के चच ने उसके 


विरुद्ध आन्दोलन ara किया ओर यह समभा 
कि केवोर की सत्रतन्त्रता के नाश में ही रोमन चर्च 
का कल्याण है | इसी लिये १८५० ई० Q(Cavour) 
ने रोम से लड़ाई छेड़ दी। तरह तरह के कानन 
बना कर उसने अपने राज्य को रोमन चच के जए 
से मुक्त किया। 


उसने कभी ag ओर रियासत को एक करने 
को चेष्टा wet की । जब कभी aq ने इरुतक्षेप 
किया तत्काल उसको अपने कार्य पर ध्यान देने 
को कडा । उन्होंने रोम के महा महा पाद्री को 
एक पत्र लिखा था ; वह इस प्रकार है — 


Holy father, accept the terms 
which emancipated Italy offers you. 
Accept the terms which must assure 
the liberty of the church. Enhance 
the lustre of the See, where Provi- 
dence has placed you, augment the 
influence of the church and at the 
same time earry to completion the 
great edifice of the regeneration of 
Italy, assure the peace of that Nation 
which after allgin the midst of so 


SS ळा 
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_Many vissititudes has remained most 
faithfnl & most attached to_the true 
spirit of catholicism. 
इन सस्पूण गुणों लेकर केवोर a पीडमोंट 
की सरकार में व्यापार और कृषि का अध्यक्ष 
होना स्वीकार किया. और इसी माग से उसकी 
उन्नति आरम्भ हुई । पेरिस की कांग्रेस में केचोर 
अन्तरराष्ट्रीय राजनेतिक आकाश के ज्वलन्त 
नक्षत्र के रूप में | प्रकट ga) केचोर ने इडुलेड 
ओर Hea को अपने मत -का कर feat | इडुलेंड 
और फांस ने समक्ष रूप से नेपिहस के लिये 
पोप के विरुद्ध . आन्दोलन feat | mate ने 
इटली की राष्ट्रीय सभा को dicate की सरकार 
के: साथ ळे fear ओर इस प्रकार इटली के 
प्रसिद्ध पुरुषों को अपना मनोरथ पूण करने के 
लिये लाथ कर लिया । 
अनेक कठिनाइयों को पार करके 
अन्त में केवोर ने विक्‍्टर इमेन्युअळ के साथ 
जिस प्रकार स युक्त इटली की स्थापना को. aE 
आज केवोर की प्रतिष्ठा का उज्वल स्तम्भ दो 


रही है । 


१६ जून १६६१ में कालचक्र ने उसको स'सार 


से उठा लिया ओर इटली को एक बुद्धिमान नेता 
@ सेवा से वचित कर दिया ! इटौली ने अपने 
नेता को मृत्यु को कमी इससे अधिक नहीं मनाया | 
यूरुप का सब से योग्य राजनीतिक स'सार से 
उठ गया। उसको By पर उसके कट्टर शात्रु 
Pope Pious IX ( पोप नवे' पायस ) ने कहा 
था कि वह बड़ा देशभक्त था ( He wasa 
great Patriot ) > 


Tat 
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[ aq ५५ शयण्ड २, संख्या &, 
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मेट्सिनी और केवूर इन दो शक्तियों ने इटली को 


स्वतन्त्र किया | दोनों का एक ही उद्देश्य था, 


परन्तु यदि हम ध्यानपूव क देखे तो शात होगा 
कि मेटसिनी ओर केवोर एक gai से अत्यन्त 


विपरीत थे । मेळ्‌सिनी को दृष्टि में केवोर दिन 


प्रतिदिन बुरा ही होता गया । वह केवोर को 
Materialistic Idolator प्रक्ततिपूजक के नाम 
से ही पुकारा करता था । एक समय की बात है कि 
जब केवोर ने dente के सिपाहियों को अप्रेजों 
की सहायता के लिये क्रिमिया भेजा तो Mazzini 
ने कहा fe इस बात से पोडमोंट ने स्पष्ट प्रकट 
कर दिया fe वह आस्द्रिया के साथ है। केवोर 
के एक व्याख्यान के जवाब में मेजिनी ने एक 
समय कहा था fe हमारे ओर आप के मध्य 
में! एक खाई है। हमःइटलो के प्रतिनिधि हैं और 


- आप हाऊस ela सेवाय के [ हम राष्टीय एका 


चाहते हैं ओर आप Territorial Ageran- 


dizement देशान्तर विजय i हम इटक्ी वालों से 


ही आरम्भ चाहते हे और आप योरुप की सरकारों 
को सहायता से |” दूसरी ओर Hale मेट सिनी की 
बातोंको घृणाकी दृष्टि से देखता था, क्योंकि घे 
उसकी यूरुप सम्बधिनी नीति में fag डालने वाली 


होती थीं । 


परन्तु कुछ भी कहिये उल समय इटली को इन 
दोनों व्यक्तियों की आवश्यकता थी । मेटसिनी 
et इसलिये कि जनता में अञ्चि प्रज्वलित करना आव- 
श्यक at) और केवोर की इसलिए कि उस अद्रि 
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क 


को स्थिर रखना भी उतना ही जरुरी था । gets ४ 


ने अपना अपना कार्य योग्यता से fear. दोनों 
इटेलियन us के धन्यवाद्‌ के पात्र हैं 


CLL ak} ont? 
2 RS 


शुद्धि और तबलीग । 


हिन्दू -( हाय में शुद्धि का तब्बल ) यवनत्व का अन्त कर दो | 
मुसलमान--( हाथ में तबलीग की कुल्हाड़ो ) कुफ़ का नामो- 

निशान मिटा दो! 
नो करशाहो--( रस्सा खींचकर गिराने पर उद्यत ) शाबास |. 


z [ चित्रकार, Sto रूपकिशोर कपर । 


र... 


१ द्सस्वर१&२७ ] ` 
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उद्चिप्न। :' 
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डहाकिग्न। ` 
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_ लेखक श्रीयुक्त यशपाल । 


फरफराते हुए, उस लाल, 
नीले, सफ़ेद कपड़े के टुकड़े 
को सलाम करके मुझे उपेक्षा 
ओर तिरस्कार की दृष्टि से 


कई प्रकार से बहलाने की चेष्टा की, उस 
तिरस्कारपूण दृष्टि को स्सृति पर से मिटा 
देने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहा । 
पके हुए फोड़े की भाँति वह हृदय मे अधिका- 
धिक खालती गई। ata qe कर उसे ध्यान 
से मिटा देना चाहा, परन्तु ag ओर अधिक 
वेग से अन्दरःकी तरफ खुच गई । A वेदना 
को. नहीं सह सका । ale कर घर आ छुपा! 
हाय वह दृष्टि भी साथ ही आई । 


वस्त्र से आँख मुख छिपा कर ast की 
इस वेदना से बचना चाहा परन्तु वह अज्ञात 


ऋ मार्ग से हृदय मे प्रविष्ट होकर खटकने लगी । 


रोकर हंसकर सब तरह खे saa पिण्ड छुड़ाना 
चाहा परन्तु उसकी faa gs से मेरा गरीब 
हृदय मुक्त न हो सका। 

में घबरा उठा | faeafa ओर उपेक्षा के मरहम 
से कुछ न बना। मैं प्रतिकार के उपाय के लिए 
घबरा उठा । किसके भरोसे पर, किस की शरण 
में जाकर, किसकी छत्नछाया को पाकर इस 
दृष्टि के उग्रदाह से बच सकूगा ? किसका 
भीगा आंचल मुझे इस नारकीय बीभत्स अग्नि 


- के sam से बचा सकेगा ? 


a 


देखा था, उसी दिन से में 
उद्विग्न हूं । sfava चित्त को . 


उपेक्षा और विस्सति की असंख्य तहाँके 
नीचे वह वस्तु जिसका कवच धारण कर 
में निभय हो खर्तां हूं, जिसके आंचले का पहला 
पकड़ लेने पर त्रेलोकय में कोई भी शक्ति मुझे 
fagi आँख से नहीं देख सकती--दबी पड़ी थी। 
मेरी उपेक्षा पर रो रो कर उसके घंसे हुए 
गण्डर्थल पर आंखुओं की न जाने कितनी धाराये' 


एक के ऊपर एक सूख गई थीं | उसके रखे : 


केशपाश मेरी हीन दशा पर सिर ya ga कर 
उलभ गये थे, कोई भी जीवन का चिन्ह 
उसके शरीर में अवशिष्ट न था । सदियों 
से निराश होकर sak हृदय में आशा की 
ज्योति ga सी. चुकी थी । सदियों से चोट 
सह सह कर उसका हृदय स्यन्दन करना भूल सा 


जुका था । सदियों से मेरी ओर निहार निहार _ 


कर उस की आंखे' पथरा गई थों॥ 
x x ७४-26 र रे > as 


मैंने पुकारा “मां?--कोई उत्तर. नहीं मिला! हा 
में माँ के कण्टकित चरणों से लिपट ग्या] 
कितनी ही देर तक मां के पडे हुप चरण 


युगुल को हृदय में दबा कर में रोता रहा। 
Ha रुधे हुए कण्ठ से फिर पुकारा मां! 


“तुम्हारी यह दशा किसने की मां” मां ने व्यशित 


होकर शुष्क कण्ठ से कहा “कपूतों ने” | 


मैंने ही माता की यह दशा की है | इसका 
प्रतिकार करना होगां। यही उस व्यथा की ओषधि 
है । तभी इस डहिग्न चित्त को शांति मिलेगो। 
“माँ! कपूत के तिरस्कृत सिर की भेट को चरण 
में स्थान देना, कपूत के कलुषित रुधिर को चरणों 
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yeas : 
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में गिरने दैना । तुम्हारे चरण तो उन वोरों के 
रुधिर से yaad थे जिनके सिर सिवा तेरे और 
किसी के आगे नहीं झुकते थे । वह सिर कहाँ 
पाऊंगा ? अब तुम्हारी भेट केलिए यही ठण्ढा 
रुचिर हे, यही अपमानित सिर हे, इसको चढ़ने 
जाने दो ‘at’ 
| हाँ फिर देखू'गा कौन मुझे तिरस्कार की 
` दृष्टि से देखता है । जिस दिन कपूतों के रुधिर 
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[ वर्षे ५, लण्ड २, संख्या ६, 
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खे रक्त, वीरों की कीतिं से ओर नई भावना 
की खेती से हरित, लाळ, हरे, सफेद, तुम्हारे 
आंचल का कोना पकड़ कर खड़ा होऊगा 
देख गा कोन मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखता 
21 उस दिन में संसार के सन्मुख सिर ऊचा 
करके गरजुगा | उस दिन उद्विग्न चित्त को 
शांति मिलेगी | 


hone 
मेरे फम! 


लेख--श्रीयुक्त श्रीरत्न शुक्र । 


मेरे मानस के सागर में तुम करते क्रीडा खुन्दर 


सरस वायु द्वारा संचालित 
तरल तरंगराशि पर राजित 


जल डछालते, ओर खेळते अठखेलियां परम आनन्दित 
«BBR गहराई पर सकुचित 
कूल न पाकर होते विस्मित 

फिर oad हो विस्तृत सागर 

मेरे मानस छे सागर में तुम करते क्रोढ़ाएं खुन्दर 


सरल वदन का भाव मनोहर 
लिखता हे कविताएं सुन्दर 


उनको ही गाता रहता है बड़े प्रम से सलित निरंतर 


तुम मी गाते 'कल फल? सुनकर 
कोन गीत ? क्या राग मंजुता ? 


: 


सुनता हूं बस तब अस्फुट स्वर क | 


मेरे मानल के सागर में तुम करते फ्रीड़ाए सुन्दर 


१ द्खिम्बर १६२७ | 
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आसो को रानी महारांनो लदमी बाई। 
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wid 


कांसी की रानी महारानी लच्छमीकाई । 


Doe ee टण 


लेखक--ओयुक्त सीतानाथ शर्मा बी० ए० | 


गलांक से आगे। 


caste युद्ध शत्रुओं से इतनी हानि 
की आशङ्का नहों जितनो fs 
कायरों और बुरे aged से | 
यदि कालपी के युद्ध में प्रारम्भ 
से महारानी को सेनापति बना 
दिया जाता तो अःशयमेव सर 
हा रोज़ को हार होती ¦ 
कालपी को हार से await 
बड़े सोच में पड़े । कि कत्तव्य चिमूढ़ की 
भांति सब aaa हो रहे थे ओर महारानी अंग्रेजों 
को परास्त करना चाहती थीं; उनकी प्रबल इच्छा 
थी कि पेशवा की सेना का प्रबन्ध चे स्वयं 
करे | महारानी ने पेशवा को खमकाया कि“अंग्रे जी 


फौज के सामने आपके नौ-लिखिए सिपाहियों की 


एक न चलेगी इसलिए कोई अच्छा सा किला 
हस्तगत करके अग्नजों से लड़ना चाहिए । इस- 
के लिये ग्वालियर के किले का लेना हितकर 
और सरल होगा | क्योंकि झांसी ओर काळपी के 
किले लेना सम्मव नहीं |” महारानी को सलाह 
से बलवाइयों का जी हरा हो गया । कनल 
मैलसिन महारानी की इस युक्ति की मुक्त कंठ 
से :प्रलंशा करते हैं । उनका कहना हे कि बल- 
वाइयों में महारानो के अतिरिक्त ओर किसी में 
इतनी बुद्धि और रणकोशल निपुणता न थी जो ऐसे 
संकट के समय किला लेने की तरकोब Gear | 
पेशवा की फौज महारानी के कथनानुसार ग्वा- 
लियर को ओर बढ़ी पर पेशवा को सूखता 


के कारण महारानी सेनानायक नदी बनाई गई | 


eqan सिंधिया सेनानायक बनकर बलवा- 
gi से लड़ने आ गया। यदि wet सिंधिया भी 
बलवाइयों से मिल जाता तो आगरे के किले 
पर आज यूनियन जेक न फहराता | स्वयम 
गवनर जनरल लाडे कॅनिंग ऐसे हताश at 
गये थे कि उन्होंने तार भेजा कि यदि सि घिया 
बलवाइयों से मिल गये तो मुझे भारतवर्ष से कल 
ही बोरिया बंधना बांधना पड़ेगा ‘If Scindhia 
joins the mutiny, I shall have.to 
pack off tomorrow) 
सिंधिया ने अपनी नामी तोपों से घोर आ- 
क्रमण किया, बलवाइयों की सेना में भगदड़ मचा 
ही चाहती थी कि यह देशख्तकर महारानी ने 
अपने दो सौ--तीन सो सवार बुलाये ओर वे 
सिंधिया की चुनी हुई सेना पर बज्र की भांति 
टूट पड़ीं और लगीं करने भपनी भुजालो खे 
उनका WT | महारानी को छपलपाती हुई तलवार 
के सम्मुख सिंधिया के वीर घबडा गये ओर 
स्वयम सि घिया अपनो जान लेकर आगरेभाग गया। 
इस प्रकार महारानी के आहुत पराक्रम से पेशवा 
की जीत हुई और ग्वालियर का किला हाथ 
आगया | परन्तु पेशवा ने उसका कोई उपयोग 
न किया । और भोज और मुजरे हो में अपना 
समय बिताया | महारानो भोज में सम्प्रिल्ित 
नहीं gt ओर क्रोधित होकर उन्होंने पेशवा से 
बार बार कहा कि “ag समय भोग विलास 
के लिए नहों है । यह समय जीवन मरण का 
है 1 यदि आप सेना की खुव्यवस्या तया युद्ध की 


~ 


[ व्ष ५, खण्ड 2, संख्यां & 
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तय्यारी में अभी से न लगेंगे तो फल अच्छा न 


होगा । न मालूम अग्रेज लोग कब ग्वालियर 


पर चढ़ आवे ” । पर पेशवा पर इस शिक्षा का 
कुछ भी प्रभाव, न पड़ा | देखते ही देखते सर 
ह्यरोज़ चढ हो तो आये ओर सुरार को छावनी 
को बळवाइयों से छीन लिया | पेशवा को युद्ध 
की अब सूभ्ही ओर तांतिया टोपी ने महारानी 
से उचित सलाद देने को विनय की । महारानी 
ने नागिन की भांति क्रोधित होकर तांतिया टोपी 
को फटकार कर कहा कि “तुम लोगों को युद्ध 
की अब Gat जब शत्रु ने एक छावनी जीत 
भी ली । मैंने कितने पहले कहा था कि भोग 
fasta को छोड़ो और शिवाजी की भांति हर 
ana युद्ध के लिए तत्पर रहो । पर मेरी कौन 
सुनता है ? में अपनी खी करने को तैयार हूं |” 


अग्रेजों को पेशवा का डरन था।वे महारानी 


से ही डरते थे क्योंकि वे समते थे fa यदि 
कोई उन्हें हरा सकता हैं तो महारानी लक्ष्मी 
बाई ही । महारानी अपने सिपाही लेकर आरे 
बढ़ी” ओर अचानक अपनी तोपों को दगवाने 
की आज्ञा दो। अंग्रेजों को खयाल भीन था कि 
महारानी ऐसा चातुर्य करंगी, अंग्रेज़ों के छक्के 
छूट गये । परन्तु उन्होंने एक चाल चल कर 
महारानी को सेना at बीच में से घेर छिया । 
महारानी ने आगे बढ़ कर qua हुए शब्दों 
से. अपने सिपादियों को- उत्खाहित किया। 
महारानी के सिपाही. थोड़े थे alc. अँप्रेज़ी 


“सिपाही ag संख्या में थे, पर महारानी करे 


सिपाही scare में उनसे कहीं बढ़े चढ़े थे । 
उनकी मार के साधने जब _ ब्रिगेडियर 
साहब को एक न चली तब कनल. रेस at 
अपना .. दल , लेकर आगे -बढ़े । अंप्रेज्ञी सेना 
दिल . खोलकर छड़ी, -पर महारानी पहाड़ -की 
भांति अचल. थीं - इसलिए ब्रिगेडियर. और 
कनेळ.. साहब को sa दिन... युद्ध. बन्द. करना 


पड़ा । महारानी का रण-कौशल देख कर सर 
ada आदि सेनानायकों पर निराशा छा 
गई । दो तीन दिन युद्ध होता रहा और 
महारानी की धाक जम गई। alo १६ जून 
सन्‌ १८५८ fo को ब्रिगेडियर साहब फिर 


जुटे ओर उन्होंने कनल flea और. कप्तान 


हेनेज्ञ को अपनी अपनी सेना सहित महारानी 
को सहायता, देने वाले पेशवा के तोपखाने को 
नष्ट करने भेजा | फल स्वरूप महारानी को 
सहायता देनेवाले तोपलाने के गोलन्दाज्ञ., और 
पेशवा_. की प पेद्ल सेना रणक्षेत्र छोड़ कर 
भाग गई ओर चारों ओर से अंग्रेज़ी सेना ने 
बचे खुचे बलवाइयों को घेर लिया | पेशवा की 
सेना भी भाग गई । अंग्रेज़ी सेना महारानी 
ओर उनके बचे बचाये सहायक सिपाहियों पर टूट 
पड़ी .। चारों ओर हाहाकार ओर चिल्लाहट मची 
हुई थी | कौन दीर होगा जो इस घेरे में से 
निकलने का साहस करे । गोरे दनादन गोलियाँ 
बरखा रहे थे ओर अपनी as किरचे बचे 
खुचे मुट्टी भर महारानी के सहायक बलवाइयों 
के हृद्य में भॉक रहे थे । रण कोशल की 
महि महारानी लक्ष्मी बाई ऐले व्यूह में से 
अपनी दो दासियों ओर दो एक स्वामिभक्त 
सरदारों को बाहर fasts लेने का प्रयतन 
कर रही थीं और साथ हो वे यह भी चाहती 
at fe उनका पवित्र दिव्य शरीर मृत्यु उपरान्त 
परधर्मी mit के स्पश से कलुषित a होने 
पावे । गोलियों को. ata aff, तलवार की 
खचाखच . ध्वनि . दिड मण्डल. . में व्याप्ति eft | 
गोरे लोग अपने इने. गिने शत्रुओं पर घोर प्रहार 
कर रहे थे। ऐसे. भयानक व्यूह में से महारानी 
ने. अपना - घोड़ा. निकाल- ही. लिया ओर अपनी 
दासियों . ओर सरदार रामचन्द्र रात्र को भी 
वे खुरक्षित बादर निकाल af) ब्रिगेडियर 


क 


As 


१ दिसम्बर १६२४ | 


OP OPI IIe 


साहब बहुत झपे और अपने रण बाँकुरे गोरे सवारों 
को महारानी है पीछे दोड़ाया | उन्होंने महारानो पर 
अन्धाधुन्ध गोलियां बरसाई । एक क्रूर गोली 
महारानी की पीठ में लगी और वे कुछ शिथिळ 
हो गई इतने ही में गोरे सवार आ पहुचे फिर 
युद्ध छिड़ गया । महारानी ने उन्हे aa 
SHAT | गोळी मारन. वाले. गोरे को अपनी 
तलवार का मज्ञा चलाकर घे फिर आगे बढ़ीं 
कि इतने ही में उनकी दाशो पीछे से चिलाई | 
महारानी एक aq पीछे फिरीं और दाखी पर 
आक्रमण करने वाळे गोरे को काट डाला और 
वे फिर निकल भागीं । पर दुर्भाग्य से उनका 
घोड़ा एक नाले को देख कर ae गया 
ओर आगे न बढ़ा। उस दिन महारानी के पास 
अपना घोड़ा न था | यह algae घोड़ा 
सिंधिया के अस्तबळ का था । महारानो एक 
तो थकी हुई. थीं और फिर एक गोली उनके ळग 
gat थी | तिस पर उनका घोड़ा ag गय 
बल गोरे सवार फिर आन पहुंचे । महारानी 
ने अपनी अदभुत कला से शूरवीर गोरों को 
चकित कर दिया | घायल महारानी गोरों को 
` गिराने लगी | पर एक खचार ने अपनी जान 
पर खेल कर पीछे से चार किया और महा- 
` रानी के शिर का दाहिना भाग विछिन्न हो गया 
ओर उनको एक आंख निकल आई | एक दूसरे 
सवार ने उनको छाती में किये ate दो | 
महारानी ने अपने हत्यारे पर अपनी प्यारी भुजाली 
फेर दी ओर उनझो प्यासी तलवार ने रक्तपान 
करके गोरों के दो दो टुकड़े कर दिये ! महा 
रानी को कमजोरी आ रही थी। उन्होंने अपने 
स्वांमिभक्त सरदार रामचन्द्र राव को इशारा 
किया । रामचन्द्र राव का गला सूघ गया ओर 
अश्रू पूण नेत्रो से वे महारानी को एक समीप 
वत्तों कुटिया में ळे गये । उनको प्यास लगी 


हुई थी | गगाजड़ दिया गया । महारानी ने. 


खी को रानो महारानी Seat बाई | 


PII 


४२१ ; 


Pern 


DI >या 


अपने दत्तक पुत्र को cate किया और भावी _ 
भारत के us की चिन्ता करती हुई; भारतवर्ष 
की ख्यतन्त्रता रूपो देवी महारानी लक्ष्मोबाई अपनी | 
alfa अमर ath afta ख्य से सर्वदा के 


लिए विल्लीयमान हो गई! | 


महारानी की मृत्यु से बलवाई लोग हताश 
हो गये । तांतिया टोपी ने ब्रिटिश सरकार की 
नाकों दम कर दिया, पर अन्त में तांतिया टोपी 
ओर राव साहब पकड़े गये और चे फांलौ पर 
SERIA गये | | 


बलवाइयों की हार रही ओर हार का मुख्य 
कारण था महारानी को सेनानायक न बनाना | : 
महारानी में उन शक्तियों का सप्रावेश था जिन 
को पाकर मनुष्य बलशाली साप्नाज्य झा स्थापन : 
कर सकते हैं, परन्तु पेशवा के स्र ठे आत्मामिमान 
ने उनकी उन देवी शक्तियों का पूर्ण विकास 
न होने दिया । बळवाइयों में -यदि कोई रण- 
पण्डित, कूटनीतिज्ञ ओर उच्च कोटि का योद्धा और 
संगठन कर्ता था तो ag महारानी लक्षपीबाई ही 
थी | यदि पेशवा प्रारम्भ से ही युद्ध संचालन 
का भार महारानी को सोप देते तो भारतवर्ष 
को आज दासता के तीखे कांटों में न घलिटना 
पड़ता | युद्ध की संक्रामक स्थिति में महारानी 


ने अपने अपूव कौशल से अंगरेज्ों के दांत 


खट्ट करके पेशवा को बात रखी थी । यदि 
.उस वीरांगना को काळपी और ग्वालियर की 
विपुल युद्धलामश्री ala दी जाती तो पेशवा 
को 42 अभिमान के कडुवे फल न चलने 
पड़ते । महारानी की युद्धनिपुणता और आश्चर्य 
जनक लंगठनशक्ति ओर वीरताको भूरि भूरि पश'सा 
उनके विपक्षी भी करते हैं । सर हा रोज महारानी 
की वीरता के कायल थे। वे लिखते है: -- 


The Ranee was the bravest and. 


४९९ sat | 
the best military leader of the 
rebels. 


“अर्थात बलवाइयों की ओर से महारांनो ही 
अत्यन्त वीर ओर संब से उत्तम खेनानायक 
थों ,” उनकी क टनोति और उनके अतुल पराक्रम 
ने अंगरेज्ञों को चकित कर दिया थां । इतिहास 
लेखक और पार्लामेण्ट के सदस्या ने गवेष्णापूण 
शब्दों में महारानी को तुलना Gia की जोन 
आफ आक से की हे । कोई कोई अगरेज् 
लेखक महारानी को बोडेशिया की पदवी देते 
हैं । हमारे खयाल से वे इनसे सब से सवो 
परि at । वे भारत की तलवार थां | उन्होंने 
स्वदेशप्रेम और स्बराज्यप्रास में अपना खून 
बहाया । वे उन स्त्री-रत्नों में से थी जिन्होंने 
भारतमाता का सुख उज्ज्वल झया है। डन 
का नाम संसार के att के इतिहास में घरण 
अक्षरों में लिखने योग्य हे । १४ दिसस्बर सन 
१८६१ के नेशनल गाडियन ने महारानी के बारे 
में लिखा था:-- 

The extraordinary actions and 
heroism of the great lady shed an 
imperishable lustre on the Memor- 
‘able period of 1857. Ranee Laksh- 
mi Bai the flower of maiden chi 
valry, wasa lady of 26 or 30 years, 
exceedingly beautiful and endo- 
wed with high spirit, enthusiastie 
courage and lofty patriotic fervour. 
She was remarkable also for her 
immaculate character, strength of 
mind and physical activity. 

अर्थात “ सन १८५७ ईसवी के समय-पट 
पर उस महती महिला के असाधारण काथ्य 
as उसका अद्भुत शोय्य कभी नष्ट न होने 
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DODO eer 


वाले तेज की वषी करता है । रानी लक्ष्मी 
बाई स्त्रो-वीरांगनाओं के उद्यान की पुष्प थीं। 
उनकी SA २६ या ३० वष की थी | वे अत्यन्त 
रूपवती at | वे उत्साहपूण साहस, देशभक्ति 
मय जीवित भावना एवं अखीम जोश से परिपूण 
थीं । उनका शुद्धातिशुद्ध चरित्र; उनका मनो- 
बल एवं उनकी शारोरिक शक्ति प्रश सनीय थी । ” 
कितने शोक को बात है कि भारत की जोन 
NR आके वीररस की gla महारानी लक्षमीबाई 
को भारतवर्ष में कोइ afa (Statue) तक 
नहीं ओर न कहां उनकी वर्षो ही मनाई जाती है | 


मानसिक पतन ओर दारता का इस से अधिक 


घृणोत्पादक उदाहरण ओर कया होगा कि डायर 
की सूति के लिए भारतवासियों की थेलियाँ 
खुल पड़े और भारतीय स्वतन्त्रता की ala भारतीय 
faga की आदि पुजारिणो मंहारानो “लक्ष्प्री बाई 
का गुणगान भी न हो | महारानी की दिव्य जीवनो 
हमारे स्कूलों को -- कम खे कम राष्ट्रीय स्कूलों 


को -- पाठ्य geast में से at) जब तक इम 


अपने रलो को नहीं अपनावगे तब तक हमें कोई 
agi अपना सकता | सन्‌ ५७ को हार ने हमको 
ब्रिटिश खरकार का दासानुदास बना कीड़ा 
मकोड़ा चना दिया । महारानी की सत्यु क्या 
हुई भारत की श्रो ददी ल्त हो गई। आज कितने 
ऐसे मछांबाले भारतीय हें जो इस बात पर 
गौरव कर सकते हैं कि महारानो लक्ष्मी बाई 
इन्हीं में से थीं। यदि आज महारानी जीवित 


होतीं तो अंध्रे ज्ञियत में पगे हुए पटियाँ काढ हुए ३ 


नाजुक भारतीय नवथुवकों और विद्यार्थियों को 
देखकर वे कया Hedi ? महारानी की आत्मा को 


ॐ प्रसन्नता की बात हे कि इस aT गत १६२३ 
को जून में काँसी में महारानी का गुणगान हुआ 
था । पर उसकी रिपोर्ट का पता नहीं चला | 
— लेखक | 
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भारतवासियों की wear 


होता होगा? यद्यपि महारानी हमसे शरीर-रूप ज्वाला को आओ हम सब मिल कर 
और हमें अत्यन्त भक्ति -- पर अत्यन्त लज्जा-- के साथ 


प्रणाम करें ! 


से aged, तो भी वे हमारे निकट हैं 
अपने snag से प्रोत्साहित कर रही हे । 


मिस बैनजों | 
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भारतीय स्वतन्त्रता की इस आवेग अग्निं - 
एक वार 


( समाप्त -) 


PO 


र Cg CX 
रकन्द्र-गाकाञ्जाल ४ 


लेखक--श्रीयु क्त मदनमोहन मिहिर । 


6 he 
AMT सकल अङ्ग तोमार परश ? 


मेरे सब ag? में तेरा स्पशे समेतन 
लगा हुआ रहता है हे प्रभु, संतत निशि-दिन 
यह अनुभव कर के नित्‌ मन में, हे प्राणेश्वर, 
रकल गा अपने तनु को निम्मेल, पावन कर। 
मानस में विराजता हे तू, परमज्ञान हे! 
ag अनुभव करके, में अपने सवे ध्यान से - 
सारी चिन्ताओं को अपनी--सतत यल कर 
. दूर करूगा सारी मिथ्या बातें, प्रभुवर | 


TO 


अन्तस्तल में रहता तेरा निश्चळ आसन 
यह अनुभव करके में अपने सारे दुर्गुण 
दूर करू गा हिय से स्वामी, सकल अमङ्गल 
प्रेम-भाव WET! करके प्रस्फुर, निर्मळ! | 
सब कामों में शक्ति तव,यद्द अनु «व कर तत्व 
सकल काय्य में-करू गा तेरा प्रकट महत्व | 


CN = LE 
मिस SEE ॥ 


Stas 


लेखक--श्युक्त इखो चन्द्र जोशी । 


गतांक से आगे। 


स देनजी के स्नेहाकषण से मेरे 
omy) हृदय में aga परिवत्त न हो गया | 
० मुह्ये माळूम होने लगा कि जो मेरा 
NR हृद्य पहले मरुभूमि के समान ऊसर 
तथा aa था अब उसमें शीतल जल 
धारा बहने लगी हे i saa आशा 
तथा शान्ति के नये नये अङ्कुर उत्प 
et an है।में यह भी अनुभव करने लगा कि 


& 
> > 
|) Be ss ~ 
BE = 


में अब अकेला तथा निर्जेनवाख पीडित नहीं रह 
गया हुँ । -- संसार का प्रत्येक मनुष्य मेरे 
जीवन का साथी है । में अब उसी संसार 
में विचर रहा हुं जिसमें वे जीव चला फिरा 
करते हे जिन्हे में नित्य देखता हूं। पहले मनुष्य- 
मात्र को उपेक्षा की दृष्टि ले दैखता था पर अब 
संसार के प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री के प्रति मेरा आन्त- 
रिक प्रेम उमड़ने लगा | मुझे ऐसा अनुभव भी 


४२७ 


[ चष ५, खण्ड २, संख्या ६, 


NLD IPRS INVISION ONIN IRD IRR APR PR IR RPA सरल लि सच तल IR IAAL IS PRLS LR LX INI PRIS PRLS IIR 222 IX III IP LAAAARARRRAARAARARAARRRRAAAARAAAAA 


होने लगा कि संसार के अच्छेद्य बंधनों में ही 
जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है | 
कुछ महीनों तक मेरी स्थिति इसी प्रकार रही | 
में आशा तथा आनन्द के नये नये स्वप्नो में 
विभोर रहने लगा | अचानक एक दिन एक ऐसी 
घटना घट गयी जिसने मेरे इन स्वप्नों के जाल 
को छिन्न करने की चेष्टा की ओर मुझे भयचकि 


कर feat! | — 


उस दिन बड़ा साहब अमृतसर को दोरे 
में गया हुआ था । faa बेनजी आफिस में आते 
ही मेरे पास चली आयी | उसने मुझे अपने 
साथ बड़े साहब के कमरे में चलने को कहा 
ओर एकाउण्टेण्ट साहब से यह कर मुझे ले 
चलने की इजाज़त मांगी कि कई ' इनवाइस ? 
टाइप. किये हुए पड़े हैं उन्हे ' चेक ? करना है। 
अन्य दिनों वह ' इनवाइखों ? को लेकर स्वय' 
मेरे पास आती थी । में उसके साथ हो लिया | 
बड़े साहब का कमरा अलग एक कोने में था | 
हम दोनों ने उस कमरे में प्रवेश किया। मिल 
बनजी ने भीतर को प्रवेश करते ही किवाड़ को 
जोर से धक्का देकर बन्द कर दिया । आफिस में 
काम करने के वक्त किवाड़ को बन्द करने का नियम 
था | पर आज fra बोनजी ने ज्योंही कमरे 
का किवाड़ बन्द कर दिया त्योंही Aa अपने 
संस्कार के द्वारा एक अव्यक्त भावी आशङ्का 
का अनुभव किया | खारा कमरा खाली पड़ा 
हुआ था | हम दो जनों के अतिरिक्त वहां और 
कोई न था । मेरे सारे शरीर में बिजली दौड़ने 
लगी । मेरे हृदय में एक ऐसा agga भाव 
प्रवेश करने लगा जिसका वणन करन! मेरी 
शक्ति = बाहर की बात हे | मैने अपने को 
किसी तरह से संभाला ओर एक कुली पर 
बैठ गया | AN की दूसरी ओर मेरे सामन 
faa बनजी बठ गई'। उसने टाइप किये हुए 


कुछ कागज उठाकर मेरे सामने रख दिये ओर 
हाथ के लिखे हुए कारात अपने पास रखे | 
मै ` इनवाइस” में टाइप किये हुए tet को 
पढ़ता जाता था ओर मिस बनजी उन्हें मिलाती 
जाती ओर गलतियां सुधारती जाती at । मैं 


- पढ़ता तो जाता था पर मेरा हृदय रह रह कर 


कांप रहा था | में बीच बीच में सिर उठाकर 
उसके. मुइ की ओर ताक रहा था | अचानक 
उसने अपनी गोल गोळ बड़ी बड़ी आँखों से 
एक अनोखे ढग से मेरी ओर देखा । में भो 
कल की पुतली के समान उसकी आंखों की 
ओर लगातार ढाई मिनट तक ताकता रह गया । 
उसके मुह में सवदा जिल प्रकार की मन्द मन्द 
सुसकान लगी रहती थी इस समय pal नही' 
थी । इस्ट समय उसके चेहरे पर मुस्कराहट की 
एक अत्यन्त क्षीण रेखा विद्यमान थी | नेत्र 
और समय से कुछ अधिक विस्फारित हो रहे 
थे । इल समय उसकी दृष्टि में एक क्षीण चोदना 
का भी अस्फुट आभास मुके दिलाई दिया । 
उस दृष्टि का यथाथ घणन में किसी तरह 
नही कर सकता | यहां पर में केवल इतना 
ही कहना चाहतां हु. कि उस giz का अनुभव 


*होते हो. मेरी नसों में बड़ी तेजी के साथ खून 


बहन लगा मेरे हृदय में अकथनीय भावनाओं का 
ताण्डव नत्य होने लगा । मैं अपने को संभा- 
लने की यथासाध्य चेष्टा करता था | मिस 
ब नजी की दृष्टि इस प्रकार की हो सकती 
है इसका मुझे कभी स्वप्न में भी सन्देह नहीं 
हुआ था । मैंने शराब कभी नही पी है पर 
समझने लगा कि शराब का नशा इस नरे का 
जिसने मुझे इस समय उन्मत्त बना रखा है, 
यदि शतांश भी alc दिखळाता है तो निश्चय 
ही वह बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कवि ने कहा 
हे, कामिनी को gfe में अमत, ewes तथा. 
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मदिरा का समावेश रहता हे । Fa अब तक 


faa बेनर्जो की दृष्टि में केवल aga ही aaa 
देखा था जो हृदय में केवल शान्ति ही पहुंचाता 
है और सब प्रकार की अशान्तियो को जड़ 
से उखाड़ फंकता है। पर आज मालूम हुआ 
कि उसकी दृष्टि भी aaa, हलाइल तथा 
मदिरा--तीर्नो wat से भरी हुई हे | उसकी 
दृष्टि के असत को तो में नित्य ही पान करता 
था, इसलिये इस समय उसके असत की अपेक्षा 
उसके विष तथा मदिरा ने ही मुमपर अधिक 
प्रभाव डाला ।'मेरा सघाङ्क उस दृष्टि से जजेरित 
हो गया | थोड़ी देर के बाद मैने आँखें नीची 
करली' ओर टाइप किये हुए agiat फिर से 
पढ़ने लगा । में कल की पुतलो के समान पढ़ता 
जाता था पर मेरा हृदय अन्य विचारों में निमग्न 


था। में सोच रहा था फि इस प्रकारका भाव 


मिल dant के हृदय में आरम्भ से ही अ डुरित 
हो गया था । में यहो सोचने लगा कि उसने 


fsa aat के साथ अपना वास्तविक भाव 
छिपाया था । अभी aga से ' इनवाइस.? पडे 


हुये थे । में नशे में इतना उन्मत्त हो गया था कि 
वहां अधिक देर तक ठहर न सक्रा ओर अचानक 
मेंनेकागाज उठाकर मेज़ पर पटक दिये और यह कह 


कर वहां से चलने लगा कि मेरा बहुत ज़रूरी 


काम पड़ा हुआ है । मिस बेनर्जो ने कातर 
दृष्टि से मेरी ओर देखा ओर उसके मुह से एक 
अस्फुर वेदना-मिश्रित शब्द निकलते हुए सुनायो 
दिया । पर मैंने इसको ओर कुछ भी ध्यान नहीं 


दिया ओर सीधा अपने कमरे की ओर चला गया | 

शराबियों की तरह धक्के खाते हुए में अपने कमरे 

मे आया । मेरा खिर घूम रहा था, दिल ज़ोर 

से धड़क रहा था । मेरे मन में यह भय हो 

रहा था कि पकाउण्टेण्ट साहब मेरा मु ह देखकर 

न मालूम क्या कल्पना करेगे । कुछ देर तक 
2 


मिस ब्नजो | 
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में अपनी कुर्सी पर बोठा रहा । बाद्‌ को उठ 
कर छोटे साहब के पांस गया और यह कहकर | 
छुट्टी मांगी कि सिर में दद होने के कारण में 
काम नही' कर सकता i में अपने मकान 
में जाकर पळ ग पर लेट गया । कितनी ही बातों 
को सोचने की इच्छा हो रही थी पर कुछ भी 
न सोच सका | में निश्चित रूप से यह नहो' कह 
सकता कि मिल बनजी के प्रति मेरे हृदय में _ 
दया का सञ्चार होरहा था अथवा क्रोध का | 
मेरा चित्त इतना aia हो गया था क्रि मेरे लिये 
घृणा तथा प्रेम, दया तथा क्रोध सब एकाकार 
हो गये थे । पर यह, सब होने पर भी एक बात 
रह रह कर मेरे मन को कष्ट पहुंचा रही थी 
में मन में समझ रहा था कि जो कुछ भी हुआ था 
मुझे उत्तेजना के वश होकर मिस बैनजी के 
सामने से उस प्रकार चले आना नहीं चाहिये 
था । यह कोतूइल भी मेरे मन पैं समाया हुआ 
था कि मिस बेनजी कल से मेरे साथ केसा. 
व्यवहार करेगी | 


दूसरे दिन जब में आफिस को गया तब 
भी मेरा नशा पूरी तरह से नही उतरा था | 
faa बनजी के व्यवहार के सम्बन्ध में मेरी. 
उत्सुकता प्रतिक्षण बढ़ती जाती थी । मेरे आफिस 
में पहुँचने के दो तीन घण्टे बाद हमारे कमरे 
के बाहर faa बौनजी के जूतों की आवाज़ 
सुनाई दी । मेरा दिल जूतों की आवाज के 
सुर में सुर मिलाकर धड़कने लगा । मिस बे नजी 
ने हमारे कमरे में आकर मेरो ओर केवल एक 
बार gfe फैरी ओर फिर एकाउण्टेण्ट साहब को 


एक काराज़ दिखलाकर उनसे कुछ पूछने लगीं । 


उनका चेहरा नित्य की ave शान्ति तथा प्रसन्नता- 
पूण था । विषाद की एक अस्पष्ट क्षीण रेला. 
भी sat चत्त मान थी पर साधारण मनुष्य की 
gis उसपर नही पड़ सकती थी । उसके निवि- 


EE 

कार तथा शान्त मुखमण्डल को देखकर में उसके 
स्वभाव की हृढ़ता पर मुग्ध हो गया ! वह पका- 
उण्टेण्ट साहब खे उसी तरह मुस्कराकर बाते' 
कर रही थी जिस तरह नित्य किया करती थी | 
उसकी इल ald को देखकर मेरा नशा बिल- 
कुल उतर गया | एकाउण्डेण्ट साहब से बातें 
करके वह मेरे पास आई आर उसी कागज़ 
के सम्बन्ध में मुझ से भी कुछ सलाह लेने 
लंगी और अपनो स्वाभाविक सरलता के साथ बातें 
करने लगी | 


उस दिन की घटना के होने पर भी ag 
मेरे साथ वेसा ही व्यवहार करने लगी जैसा पहले | 
उसको दृष्टि में फिर से मुझे aga ही 
wad दिखलाई देने लगा । उसका स्वभाव 
-बेसा डो सरल, रूहृद्य तथा निष्कपट माळूम 
देने लगा Sat पहले । मेरो भक्ति भी gait 
ओर धीरे चीरे पहले की तरह बढ़ती गई | 
में मनमें सोचने लगा कि इस aga तथा 
रहस्यमयी महिला का कोनसा रूप वास्तविक 
"है । उस दिन saa जिस दृष्टि से मेरी ओर 
ताका था उससे यह स्पष्ट मालूम देता था 


fs वह रूप कृत्रिम नहीं हे | इसमें सन्देह 


wet कि उसने अपना चह रूप केचंल कुछ 
मिनिरों के लिए प्रकट किया था; पर उतने 
से ही उसका वास्तविक रूप परिस्फुट हो 
गया था । किन्तु प्रतिक्षण उसके मुह से यह 
जो ए अपूव मातृभाव टपकषा पड़ता है, यह 
क्या अवास्तविक है ! यह तो किसी तरह्‌ 
भी अवास्तविक नहीं हो amar) यदि यह 


अवास्तविक है तो उसका वह रूप जो मैंने 


एक दिन fam पाँच मिनट के लिए देखा 
था, वह भी असत्य है ! तब क्या दोनों रूप 
ही सत्य है ? इस सम्बन्ध में मैं कुछ भी 
निश्चय नहीं कर ' सकता था और सोचते 


प्रभा 


सोचते मेरा सिर चकरा जाता था | 


[ वष ५, लण्ड २, संख्या ६, 
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मित्रा प्रति रविवार को दिन में एक बार * 


| र तीर 
मेरे मकान में आ जाया करता था । as देठे 


हम लोग तरह तरह के विषयों पर बहल 
किया करते थे । मित्रा का असली नाम 
कुमुदरक्षन मित्र था । हमारे आफिस के दोनों 
साहब उसे ‘fag’ कह कर पुकारते थे, इस 
लिये हम लोगों को भी उसे faa’ कहकर 
पुकारने की आदत पड़ गई थी । मित्रा ब्राह्म 
था | वह खूब हृष्ट पुष्ट था । उसके गोर- 
वण मुह पर कहीं कहीं चेचक के ain पड़े 


हुए थे । उसका स्वभाव अत्यन्त सरल तथा 


लजीला था | वह अत्यन्त अहपभाषी था और 
बहुत कम लोगों से मिला get करता था |! पर 
मेरे साथ वह बहुत हिलमिल गया था । जब से मुभे 
उस आफिस में काम मिला था saa केवळ 
एक महोने पहिले वह वहां नियुक्त हुआ था। 


i 


>» 


वह मेरे साथ अङ्रेजी में बातें किया करता ty 


था | उस दिन रविवार को हम लोग आफिस 
के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे | इस विषय पर बइस 
करन में मुक्त कुछ भी आनन्द नहीं मिलता था । 
शिष्टाचार का ane रख के aw भी बहस 
करनी पड़ती थी। बीच में मिस Past का ज़िक्र 
भी छिड़ गया । अचानक उसने अत्यन्त सङ्कोच 
के साथ मुर से कहा, “ भाई सुकुल, अब तुम 
से wat faq | अपन दिल की हालत बिना 
feat आदमी को जतलाये मुझे कल नहीं पड़ेगी | 
तुम से बढ़कर feast यहां मेरा कोई नहीं है | 
क्या कहूं मिस staat ने मेरी बड़ी दुदेशा क( 
डाली हैं 1” | 

ज्योही वह इतना कह सका त्योंही उसके 
मुद्द में लाली छा गई और उसने सिर नीचा कर 
लिया । हैरान होकर मैंने पूछा, “ क्यो भाई, आखिर 
बात क्या है? साफ़ साफ़ कहो न । ” उसने सिर 


क 


y 
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नीचा. किये हुए हो उखी तरह जवाब दिया, 
“४ साफ़ साफ अब क्या कहूं ? इतना भी नही' 


ae wed?” मेरे आश्‍चर्य की सोमा न रही 


ओर कल की पुतली की तरह कुछ देर तक उस सी 
ओर देखता रह गया । ag बुरी तरह मिस Paci 
के प्रेम में फंस गया है, इसमें सन्देह नहीं, पर 
उसके समानः प्रकृतिका मनष्य भी किसी के प्रेम 
में फंस सकता है, इस बात पर विश्वास करना 
तो बड़ा कठिन है! मैं बराबर यही amet करता 
था कि मित्रा बेचारे को अपने काम के सिवा ओर 
कसी बात की चुन नहीं रहती --वह अपने टाइप- 
राइटर को लेकर ही व्यस्त रहता है। पर आज 


< ऐसा भी सुनने में आया कि चह किसी महिला के 


` “हुं!” कहा ओर चुप हो रहदा । 


प्रेम में फंस गया हे । में यह भी समक गया कि 


उसके प्रेम ने भीतर ही भीतर अत्यन्त भीषण रूप 
धारण कर लिया है | नहीं तो उसके समान 
अह्पभाषी व्यक्ति कभी अपने सुह से अपना प्रेम 


& व्यक्त न करता | 


थोड़ी देर चुप रह कर मैंने कहा, “मित्रा तुम 
क्या कहते हो, मुझे विश्वास नहीँ होता !” 


मित्रा ने इस बार सिर ज़रा ऊपर को उठा 
कर -अपराधौकी तरह कहा, “भाई कया किया जाये, 


y इसमें Quran कुछ भी नहीं हे । मैंने कितनी ही 


बार इस खयाल को जड़ से sears फेंकने की 
कोशिश की 2 पर कुछ भी फल नहीं 
हुआ । ” Fa एक लम्बी सांस लेकर केबल 
पर ईच्या 


का भाव मेरे हृदय में बिलकुल भी उत्पन्न नहीं 
हुआ.) मुझे इल साधु-प्रकति व्यक्ति को दुर्दशा 
का. खयाल करके अत्यन्त दुख. होने: लगा। मैं 
अच्छी तरह से समझ गया कि उसके सामने 
# एक वि रूट. प्रश्‍न उपस्थित at गया हे । उसकी 
ee ee, ज़िस प्रकार की थी. उसका विचार करके. 


मिस बैनर्जो । 
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भी मुझे मालू हो गया कि वह मृत्यु पयान्त 
इस प्रेमभाव को हृदय से नहीं निकाल सकेगा । 
में यह भी जान गया कि उसके इस प्रेम का 
परिणाम अन्त में कदापि अच्छा नहों होगा | 


तब से में नित्य उस कमरे में जाकर जिसमें 
मिस बौनजीं तथा मित्रा काम किया करते थे; 
पुरानी फाइलों को देखने के बहाने से एक कोने 
में कुर्लों लगाकर पन्द्रह बील मिनट तक बोठा 
रहता. और उन दोनों के रङ्ग ढङ्क देखा करता । 
में जानता था मिस बेनर्जो को मित्रा के प्रेम की 
कुछ भी ख़बर नही है | इस कारण जब वह 
किसी काम के लिये उससे बातें करती तो मैः 
आमोद अनुमान करता: Uti उससे. बातें करने: 
के समय मित्रा की हड़बड़ी तथा उलका सस्म्रमपु्ण 
भाव. देखकर . मुझे मन. ही. मन हँसी आती थी 
ओर साथ ही दुःख भी होता था । मित्रा के 
प्रति मिस बनर्जी का किस प्रकार का भाव 
है, यह. जानना बड़ा कठिन था ; क्योंकि, वह 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान व्यवहार प्रदर्शित 
करती थी। मेरा सवाल बिलकुल जुदा था। पर 
अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में वह यह मालूम _ 
नहीं होने देती थी कि वह मन में किससे घिन: 
खाती है ओर किसका सम्मान करती. हे । वहां 
बैठे बोठे मेरे हृदय में अपने, मित्रा के तथा 


faa बनर्जी के भविष्य के सम्बन्ध में नाना 
प्रकार को. भावनाय उठा करती थीं | मित्रा के 


सम्बध में मेरी भावनाओं तथा आशडुगओं का अन्त 
नहीं था । मै जानता था कि चह ब्राह्म है और उसके - 
एक चचेरे भाई को छोड़ कर उसके कुदुम्ब का : 
aa. कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं al उसका . 
चचेरा भाई कलकत्त के किसी सरकारी 


: आफिस में काम करता था मित्रा के सिरपर 


कुटुम्ब के पालन पोषण का भार न होने के - 
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_ [चबं ५, अण्डं २, संख्या ६, 
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कारण वह सब तरफ़ से स्वाधीन था। में 
समर गया था कि इन aq कारणों a 
उसकी मिस बेनजों के खाथ वि गाइ करने की 
इच्छा अत्यन्त प्रबळ होगो 1 , 

मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि 
यदि qe यह ama भी et जाय कि मिस 
बोनजों अपने हृद्य में वित्रा के प्रति प्रेमभाव 
धारण fst इण है तो. भी मै कदापि ईर्ष्या - 
न्वित नहों हो सकता, परन्तु अत्यन्त आनन्दित 
होऊंगा । मे. खमझता था कि मेरा हृदय मिस 
बंनजों के प्रम से परिपूर्ण है, पर मै इस 
सम्बन्ध में उदासीन हूं कि उसे और कोई 
qau aga प्रेमकी दृष्टि से देखता है या 
नहीं; ओर ag किली gat व्यक्ति के स्नेह- 
पाश में बंचो हुई है या नहीं | मेरी धारणा 
थी कि इससे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहो' । 
मे उसे प्यार करता हू, यह कल्पना ही 
मेरे हृदय में सवेदा aga सिञ्चित करती 
रहेगी । पर अब धारे धीरे मेरे हृदय में एक 
कोतूइल का भाव उत्पन्न होने लगा | इल भाव 
में इेष्या का समावेश था या at यह मै नहीं कह 
सकता । मेरा यदद कोतूदळ प्रति दिन बढ़ता गया । 
मेरे प्रात मिल बेनर्जो का यथार्थ भाव कसा है यह 
बात अधिकतर स्पष्ट तथा निश्चित रूप से जानने 
की इच्छा मेरे मन में समा रही थी ओर 
मित्रा को वह किख दृष्टि से देखती हे यह भी 


में जानना चाहता था। एक दिन मैं शाम को. 


आफिस के बन्द होने पर मिल बनर्जी के साथ 


उसके ब'गले की ओर हो ल्या । रास्ते में. 


az आफ़िस के विषय पर बातें करने लगी | 
मे. पहले ही कह आया हू. कि आफिस की 


बातों से मैं बहुत चिढ़ता था । हमारे आफिस 


के अन्य व्यक्ति इल विषय पर बातें करने में 
बड़ा आनन्द पाते थे | नित्य एक ही ढङ्ग 


की बातें करने पर भी उन्हे उस विषय के 
प्रति fagem उत्पन्न नही होती wt | 
पर मेरा सारा शरीर इन बातों खे as उठता 
था । में अन्यमनस्क होकर मिस बेनर्जो की हां में 
हाँ मिलाता जाता था | उख समय मेरे हृदय में अनेक 
प्रकार को भावनायें हिळोर मार रही ait! मुझे अन्य- 
WACK देख कर कुछ देर बाद वह चुप हो गयी। 
में भी बाद को स्थिर हो गया ओर saa fas 
में उसके रहन सहन के बाबत बाते करने लगा | 
Saat बातों खे मालूम हुआ कि उसके साथ एक 
दूसरी ईसाई महिला रहती हे । बह. महिला किसी 
सरकारी आफिस में. “टाइपिस्ट ! का काम करती 
है । उन लोगों ने छोटे शिमले Fas छोटासा 
बगला किराये पर ले रखा है। खाने पीने तथा 
बंगले के किराये वगोरह में कुळ जितना aa महीने 


में होता है डलका आधा प्रत्येक को देना पड़ता . 


है--अर्थात्‌ उन दोनों का एक mess है। मैंने 
पूछा, “तुम दोनों उल ब गले मे' अकेलो रहती हो ? 
Gre इस परदेश मे भय नहीं होता ? ' यह ga 


` कर वह खिलखिलां कर हं'स पड़ी | बाद को अपने 


प्रश्न पर मै' भी लज्जित हो गया । सदा हिन्दू- 
समाज की पर्दानशीन 'अबलाओं! के साथ जीवन 
व्यतीत करने के कारण alata को में 'अबळा” 
तथा अलहाय समकता था। कोई भी स्त्री बिना 
किसी पुरुष के अवलस्वन के किसी स्थान पर बेडर 
होकर अकेली रह खकती है, यह खयाल मैंने कभी 
नहीं किया था। : 


मिल बनजी का बंगला बड़ी aes की सतह 
से बहुत ऊपर था। बगले मे' पहुंच कर वह मुझे 
अपने कमरे मे' ले गयी। कमरा छोटा था । भीतर 
पेर रखते हो सब से पहिले उलकी स्वच्छता की 
ओर ध्यान जाता था । एक कोने मे चारपाई पड़ी 
हुई थो। वीच में पक छोटी गोळ मेज रक्ती हुई 


» 


कु 
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थो। मेज्ञ के आस पास दो तीन कुसियां रखी 
हुई थी | ऊपर दीवारों पर चार पांच तसवीरों के 
चौखटे टंगे हुए थे। तलवीरों को देख कर उन्हें 
पसन्द करनेवालो व्यक्ति की कला- सम्बन्धी 
रुचि का पता चलता था | एक चित्र उतर खेयाम 
के एक शेर के आधार पर खींचा गया था। एक में 
फडिनेण्ड के साथ पधिराण्डा का प्रथम मिलन 
दिखलाया गया था । कुछ देर तक में खड़ा रहा 
ओर बाद को मेज़ के पास एक कुर्सी पर बोठ 
गया । fa बेनजी ने पूछा, “ तुम्हें यद्दां चाय 
qa में कुछ qaus तो नही है ? हमारा 
स्वान लामा हिन्दू है । ” हम लोग आपस में “ तुम ” 
कह कर एक दूसरे के साथ बोलने लग गये थे | 
उखकी बात सुनकर हँस पड़ा | ओर मैंने कहा, 
“sae हिन्दू होने से क्या होता है, तुम at 
ईसाई हो ? तुम्हारे साथ एक कपरे में कोई भी 
हिन्दू चाय नदो' पी खरता |” मिल बेनजो का 
मुह जरा देर के लिये फोका पड़ गया। दीघ श्‍वास 
को बलपूव क रोकने की व्यर्थं Ast करके उतने 
अत्यन्त निराशापूण द्वष्टि से मेरी ओर देखकर 
कहा, “ तब में तुम्हारी क्या खातिर कर सकती 
हूं १” उसकी आन्तरिक व्यथा ने मेरे दिल में 
गहरा प्रभाव डालो । Aa कहा, “ दूसरा कोई 
` हिन्दू चाहे तुम्हारे साथ चाय न पिये पर में इसमें 
अपना सौमाग्य सम*ूता हूं । ae तो में दिल्लगी 
करता था” मिस बनजो का मुखमण्डल एकदम 
प्रफुल्लित हो उठा | वह VARIA के पास जाकर 


? मेरे लिपे भी एक प्याला चाय का छे आने के 


लिये कह आयी । 

हम दोनों चाय पी रहे थे । चाय पीते पीते 
में अचानक बोल उठा, “ मिस बोनजी में तुम से 
जो बात कहने के लिये आया था वह तो मैंने कही ही 
नहीं | अद असली बात तुमसे at डिपाऊ । Mitra 
has fallen desperately in love with 


मिस बे नजों । 
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you” मिस बनजी ने चाय पीना बन्द कर दिया 
और गम्भीरतापूर्वक आंखें फाड़ फाड मेरी 
ओर ताकने लगी | Aa कहा, “ तुम मेरी बात 
को मज्ञाक समझ रही होगी, पर अगर तुम्हें उ लकी 
दिलो हालत अच्छी तरहसे मालूम होती तो aw 
सचसुच दुख होता | sah सामने जीने मरने 
का सवाल आ खड़ा हुआ है |” faa बौनजी 
कुछ न बोली | sant सुह विकृत हो गया 
था। में कदता चला गया, “ मित्रा का स्वभाव बहुत 
लज्ञोला है | वह बेचारा तुम से अपने दिल की 
हालत कहने में aga सङ्गचाता है। But 1 
know for certain that His love is not 
Platonic. his ambition is to marry 
you. ओर में भी दिल से यह चाहता g कि 
तुम दोनों की शादी हो जाय ओर तुम छोग 
खुशी से ज़िन्दगी बिताओ। ” 


faa बेनजी ने दबे हुए पर तीक्ष्ण तथा 
स्पष्ट शब्द्‌ में अत्यन्त कातर होकर केवल यह कहा 


“ate, सुकुल, खुकुल, ! ” 


सै सब समझ गया ओर मैंने सिर नीचा कर 
लिया । हम दोनों थोड़ी देर तक मौन होकर बोठे 
रहे । ऐस। मालूम होता था aa अमी उल 
बगले में कोई भीषण घटना हो गयी है ओर 
हम दोनों का जीवन बिलकुल व्यथं हो गया है। 
mat में खिड़की खे दोकर डूबते हुए सूयं की 
किरणें प्रकाश फेलाकर चित्त को ओर भी उदास 
कर रही थीं। मे अपनी समस्त शक्ति को एक- 


त्रित करके उसकी ओर ताक कर अकस्मात्‌ स्थिर 


तथा निश्चित कण्ठ खे अङ्रेजी में बोल उठा, 
“faa बेनर्जो, मेरे प्रति तुम्हारा यह प्रेम बिलकुल 
निष्फळ है । इसकी कोई साथंकता नहीं है। 
तुम खयं इस बात को जानती हो; पर, न मालूर 
क्यो तुम इसे देखऋर भी नही' देखती | खेर में 
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av यही जतलाने के लिए आज यहां आया 
था । आशा करता हूं तम इस प्रेम के भाव 
को अब दिल से निकालकर अलग कर दोगी ।? 
यह कहकर में चाय का प्याला आधा पिया हुआ 
छोड़कर कसी से उठ खड़ा हुआ i मिल बौनजी 
पहले को ate कातर gis से पत्थर की मूत्तिं 
की तरह मेरी ओर ताक रही थी । मै' “Good. 
bye” कह के बाहर को चला आया। मैंने उसे 
प्रत्युत्तर देते हुए नही' सुना । मेरा चित्त अत्यन्त 


[ वर्ष ५, लण्ड २, संख्या ६ 
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के fag Rasy देते थे। आज फिर उसी पुराने 
नराश्य भाव ने मेरा समस्त चित्त घेर लिया । 
मे. फिर खे अपने को इस वृहत्‌ संसार में अकेला 


निञेनवास-पीडित तथा असहाय समरूने लगा | 


दूसरे हो दिन मैने साहब को इत्तिला दे 


दो कि इस महीने के खत्म होते हीमे काम से 
इस्तीफ़ा दे दूगा | 


विचलित हो गया था । चारों ओर मुझे अशांति 


आमिलाफा | 


खेखक--भ्रीयुक्त प्रताप नारायण श्रीवास्तव । 


अभिलाषा थी मेरे मन की, होऊं तेरी मुरली नाथ । 
मधुराधर-रस पान करू गी, रहकर निशि दिन तेरे साथ ॥ 
ललित निकुञओ में विह'रुगी, सदा रहूंगी तेरे हाथ। 
बजा करू गी तभी प्रभो में | जमी बजाओगे ब्रज्ञनाथ ॥ 


मोहित होकर मेरे स्वर से, भूलेगी राधा अभिमान | 
रमणी गोकुल वृन्दावन की, गावंगी मेरा ही गान ॥ 


अथवा तेरे कण्ठस्थल की, होऊं वह माला afae | 
अध्रूनीर से at राधा ने, गूँथी तेरे हित हे श्याम !! 
अथवा उस सुन्दर माला का, होऊं एक मनोहर फल | 
लगकर तेरे वक्षस्थल से, खोऊं अपने सारे शूल ॥ 


कभी कामना पूरित होगी, मेरे मन की क्या नटराज 2 
अश्च -वारि से कब धोऊंगी, तेरे चरणों को त्रजराज ॥ 
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( ले०--श्रीयुत सुरेशचद्ध भट्टाचाय्ये ) 


के TR 
क्रान्ति 
3 
=p रत में क्रान्तिकारी दल का जन्म 
| सब से पहिले बम्बई ओर बङ्गाल 
प्रान्त में हुआ। इसका विस्तार _ 
क्रमशः आसाम, संयुक्त प्रान्त, 
पंजाब, मध्य प्रान्त तथा अन्य 
प्रदेशों में हुआ । aga ओर 
. पंजाब में इस दल का अस्तित्व अब भी नहा मिटा 
a 
t 
2 
a 


लोकमान्य बाल गंगाधश तिलक । 


का जन्म | 


है । बम्बई ओर बङ्गाल की भूमि कान्ति के बीज 
के लिये qa से ही तैयार थी। १६ बीं शताब्दि 
के अन्तिम भाग में बड़ाल के सामाजिक और 
धार्मिक जीवन ने जो गहरा पलटा खाया ओर 
प्रतिक्रिया की जो विकट लहरे उठीं, क्रान्ति की 
भावनाओं को उससे एक अत्यन्त अनुकूल वायु- 
मण्डल मिल गया । राजनेतिक असन्तोष और 
शिक्षित समुदायों की वह आर्थिक दुद्‌ शा 
जिसका जन्म ब्रिटिश राज्य की आर्थिक-नीति 
कारण हुआ था, इख आग को भड़काने 

में सहायक हुई । बम्बई और गाल, दोनों 
प्रान्तों में शिक्षित मध्यश्रेणी के लोग ही इस 
आन्दोलन के अग्रदूत बने । यह बात स्वाभाविक 
भी थी ! साधारण जनता कष्ट और अत्याचार- 
पीड़ित होन पर भी अशिक्षित और निरुखहाय थी | 
सम्पत्तिशाली धनिक समुदाय के लोग स्वभावतः 

` इत बातों से उदासीन होते है ! महामना स्वगीय 
UWS, राजा राममोहन राय ओर Go ईश्वर: 
चन्द्र विद्यासागर जैसे ज़बदेस्त समाजसुधारक 
ओर परिवर्तनवादी नेताओं का उद्रव शिक्षित 
neat णी में ही हुआ । इनके उपदेशों से और. 
साथ हो राष्ट्रीय कांग्रेस में विदेशी शासन के 
विरुद्ध युद्ध घोषित होने से देश का राजनेतिक 
ओर सामाजिक जीवन मुक्ति की आकांक्षा 
से व्याकुल ओर उत्तेजित हो उठा । सन्‌ १६०० 
में स्वगीय राणाडे ने कहा - “आपकी समाज- 

- व्यचर्थः तबतक सुधर नहीं सकती जब तक झाप. 
राजनेतिक अधिकारों नें छोटे रहे गे । ? पश्चिमी 
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शिक्षा ने अपनो पोल स्वंय खोल दी । परन्तु क्रान्ति 
देचीकी पूजा के समस्त उपचार तबतक इकट्ट नहीं 
हुए जब तक बम्बई प्रान्त में लोकमान्य बाल गगा- 
घर तिलक और बंगाल के धार्मिक ओर साहित्यिक 
क्षेत्र में स्वामी विषेकानन्द और श्री dfan 
चन्द्र का आविर्भाव नही हुआ । देशबन्छु 
दाख के शब्दों में, बकिम बाबू ने तरुण बगाल 


के लिए वही कार्य किया at रूसो ओर 


zs तपस्बी अरविन्द थोष । 

wat ने फ्रांस की राज्यक्रान्ति के लिए 
किया था | आनन्दमठ, सीताराम और देवी 
चोधरानी, पढ़ कर ams के नवयुवक qu स्व- 
तंत्रता और उसके पाय स्वरूप रक्त-क्रान्तिके डपा- 


सक बन गये | स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य 
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बाल गशांधर तिलक दोनों धामिक राष्ट्रीयता के 
क्रान्तिकारी प्रवर्तक थे! राजनीति और गीता में 
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इन्होंने अमोध सस्बन्ध स्थापित कर दिया ! स्वामी 
विवेकानन्द ने अपने अमोघ साम्यवादी वेदान्त 
धर्मे के प्रचार से नवयुवकों का दृष्टिकोण 
बद्ल दिया । सामाजिक कुसंस्कार, मककारी ओर 
आधुनिक शिक्षा के मिथ्याभिमान पर उन्होंने 
प्रचंड प्रहार fat | नवयुवकों को शुद्ध चरित्र 
त्यागी, तेजस्वी और बलवान बनाया ओर 
उनको दरिद्र जनता के द्वार पर fara सेवक 


विप्लबयज्ञ के प्रथम पुरोहित श्री राबरकर । 


के रूप में लाकर खड़ा कर दिया | इधर बम्बई 
प्रान्त में slo तिलक के प्रयत्नों से आश्चयं 
जनक परिवर्तन हुए ! शिवाजी, जयन्ती और 
गणेशोत्सव को राष्ट्रीय उत्सचों का रूप देकर उन्हें 
ने महाराष्ट्‌ को भारत-राष्ट्‌ की सेवा भावना से 
परिप्रावित कर दिया । side के स्वर को उन्होंने 


ci 


त 
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| घड़ज खे सप्तम पर पहु'चा दिया । उन्होने नवीन प्राप्त करने की आवश्यकता है । घटनाक्रम, 
| महाराष्ट्र के सामने वीर श्रेष्ठ शिवाजी महाराज राजने तिक वायुमण्डल को बड़ी तेजी से तीब्र और 
का आदश रक्‍खा | “छपिसि गिरि गभे हरिपति!? भयावह बनाता गया। बंगाल को दो भागों 

की कस्पनकरी गर्जेना को उन्होंने गणपति उत्लच में बाँट कर लार्ड HRA ने ब'गाळ के हिन्दू 
मुसलमानों को ser का प्रयत्न किया | 
परिणाम यह हुआ कि समस्त ब गाल में विद्रोह 
की आग जल उठी | इस्तमरारी बन्दोबस्त को 
तोड़ने की धमकी देकर खरकार ने ज़मोंदारों 
को भी, जो अबतक पृथक थे, जनता के 
आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए बाध्य 
किया । श्री अरविन्द घोष, ओर श्रो० विपिन- 
चन्द्र पाल जैसे क्रान्तिकारी नेता क्रमशः आगे 
आये | स्वदेशी ओर बहिष्कार आन्दोलन जोरों से 
आरस्भ हुआ | राष्ट्रोय समाचारपत्रों में ब्रिटिश- 
शासन के विरुद्ध तीव और घोर विद्वेष-पूण' 
लेख निकलने लगे। कळकत्ते का “ युगान्तर ” 
तोपों की तरह आग बरखाने लगा । क्रान्ति- 
कारी उपायो का स्पष्ट रूप से समर्थन किया जाने 
लगा । tet स्थिति में कान्तिकारी दल का उत्पन्न 
होना बिलकुल अनिवार्य था | 


बम्बई मे गुप्त समितियां | 


१88५ के लगभग श्रीश दामोदर चापेकर 
ओर श्री० बाळकृष्ण चापेकर नामक दो भाताओं 
ने पूना में एक क्रान्तिकारा समिति स्थापित 
की । इन्हीं दो भाइयों ने १६६० के २२ जून की 
रात्रि को पूना के प्लेग कमिशनर मि० is की 
हस्या कर डाली । कहा जाता हे कि मिस्टर te 
| पूना निवासियों पर प्लेग के दिनों मनमाने 

श्री खुदीशाम बसु । अत्याचार कर रहे थे । चापे बन्धुओं ने 
इसी कारण इनको खत्म कर डाला | साथही 
लेफूटनेण्ट आयरस्ट नामक एक यूरोपियन अफसर 
की देव-क्रम से चोट ळग कर मृत्य हो गई । श्री० 
दामोदर चापेकर को इन हत्याओं के लिए फांसी 


—< 


द्वारा नव्य भारत के कणंगोचर किया | क्षाचबल 

है . को पूजा का उन्होंने खुह़म- खुला प्रचार fear 
५ और घोषणा की कि भारत के धर्म, समाज ओर 
| राष्ट्रीयता को बचाने के लिए अविलम्ब. स्वराज्य 
< / 
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का दंड दिया गया । १८६६ में उपरोक्त संस्था सदस्यों को फासी और पक को १० वर्ष के 
के अन्य दो सदस्यों ने दो कान्स्टेबिलों की लिए कठिन कारावास का दंड दिया गया | 
हत्या करने का प्रयत्न किया, परन्तु वे असफल पूना के “ केसरी ” के १५ जून के अंक में राज- 
रहे | कुछ ही दिनों के बाद, इसी संस्था की ओर से नेतिक हत्याओं का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किये 


es ० अ 


4 
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भी वारीन्द्रकुमार घोष । oo 
at ऐसे भादमियों की हत्या की गई जो सरकारी विद्यालय से बी० 
गुप्त चर का काम किया करते थे। ये दोनों भाई १६०६ में प्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी श्यामजी. 
भाई थे। परिणाम में चापेकर संस्था के चार कृष्ण वर्मा के साथ सम्मिलित होने के लिए बिना- 


जाने पर उसके खत्वाधिकारी 


ओर सम्पादक तथा (sa 


समय ) बम्बई प्रान्त के सब 
से प्रभावशाली राजनैतिक नेता 
लोकमान्य तिलक को कारा- 
वास का दड मिला । कई 
ओर राजनैतिक पत्र दबाये 
गये। “विहारी” पन्न के तीन 
सम्पादक om के बाद एक 
जेल भेज दिए गये | इन्हीं दिनों 
में बस्बई प्रान्त में कई गुप्त 
समितियां स्थापित हुई जिनमें 
“मित्र मेळा” ओर नासिक की 
“अभिनव भारत समिति” का 
नाम विशेष रूप से उल्लेख 
योग्य है। “अभिनव भारत 
समिति” का स्थापक ओर 
नेता था एक २९ वर्षे का 
नवयुवक, जिसके हृदय में 
स्वदेशप्रेम और ब्रिटिश-विद्वेष 
को दावाग्नि जल रही थी। 
इस युवक का नाम slo 
विनायक दामोदर सावरकर 
था। श्री विनायक सावरकर 
ने पूना के प्रसिद्ध फरग्यूलन 
कालेज में अधययन समाप्त 
करने केडपरान्त बस्बई विश्‍व 


Wo की उपाधि प्राप्त की थो! 


& 
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यक सावरकर लन्दन पहुंचे। श्यामजी कष्ण वर्मा ने 

क लन्दन में भारत के लिए एक होपरूल खमिति 

' स्थापित की थी, और उसके द्वारा भारत में कन्ति 

उपस्थित करने का आयोजन कर रहे थे। कुछ 

दिनों के उपरान्त कृष्ण वर्मा पेरिस चले गये ओर 

क वदां अधिक खतंत्रतापूर्वक काम करने ळगे। 
6 ह 

उनका पत्र “ इंडियन सोाशालाजिस्ट ” लन्दन में 

- छपता रहा | १६०७ Go में उक्त पत्र ने भारत की 

स्थिति के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए 

लिखा:-- “भारतवष में ब्रिटिश-शाखन के विरुद्ध 

राजनेतिक आन्दोलन गुप्त रूप से चलाना पड़ेगा | 


जब तक sa के क्रांतिकारियों की नोति जोरों के 


क॑ साथ काम में नहीं लाई जायगी तब तक खरकार 
gin Ho नहीं आवेगी । ” श्री विनायक दामोदर 
सावरकर के विलायत चले जाने के उपरान्त, 
उनके बड़े भाई श्री० गणेश सावरकर ने “अभिनव 
भारत समिति” के संचालन का भार ग्रहण किया | 
उसकी शाखाये' चारों ओर फेलने लगीं ओर लन्दन 

7 के कान्तिकार्यों के साथ उसका अत्यन्त घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित होगया | राजद्रोही पुर्तिकाओं का 

खूब प्रचार होने लगा । कुछ gas विलायत 

से छप कर आई ओर भारतवर्ष के भिन्न भिन्न 
स्थानों में बाँटी गई । कुछ समय के लिए बम्बई 
yea राजद्रोही और क्रान्तिकारी साहित्य से भर 
राजद्रोही पुस्तिका प्रकाशित करने के अपराध में 
गिरफ्तार हुए और उनको काळेपानी का दण्ड 

४ मिला । मुजप्फ़रपुर में बंगाल के क्रान्तिकारी 
खुदोराम बसु ने बम फेक कर दो अंग्रेज़ महि- 
लाओं की जो हत्या की थी “केसरी” पत्र में उससे 
सहानुभूति प्रकट किये जाने पर लोकमान्य तिलक 

को फिर ६ वर्ष के लिये कारावास का दण्ड दिया 

» गया । इसी अपराध में “काल” पत्र के सम्पादक 
-___ श्री० शिवराम मद्दादेव परांजपे भो दण्डित हुए । 


सारत में कन्तिकारो आन्दोलन । 


गया । १६०६ go A श्री गणेश सावरकर एक 


By 
सन्‌ १६०६ में विलायत में मदनछाल Bina 
ने लन्द्न की एक सभा में सर कज्न न विली को 
गोली से मार दिया । उसके थोड़े ही दिन बाद, 
श्री» विनायक सावरकर ने २० ब्राउनिंग आटो- 
मेटिक पिस्तौलें भारत को गुप्त रूप से रवाना कॉ । 


| नरेन गोस्वामी । | 
नासिक में श्री० गणेश सावरकर के घर की तळाशी 
लेने पर कुछ ta काराजात मिले जिनमें भयंकर 
बम बनाने की पद्धतियाँ लिखी हुई थीं। यै काग- 
ज्ञात कलकत्त के मानिकतल्ला में पाये गये । बम 
बनाने के कागज्ञातो खे बिलकुल मिळते जुळते थे | 


ee |`; 


eee 
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` इससे यही प्रकट होता था कि लन्दन, कलकत्ता विनायक सावरकर ज सा शक्ति और प्रतिभाशाली 
और नासिक के क्रांतिकारियों में गुत ओर घनिष्ट दूसरा कान्तिकारी नेता उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे ४ 
` सम्बन्ध स्थापित हो गयां था | १६०६ के दिसम्बर क्रान्ति को सरकार अधिक दिनों तक स्वतन्त्र नहीँ 
` महीने में नासिक के ज़िला मेजिस्ट्रेट मि० जैकसन छोड़ सकती थी। वे ease में गिरफ्तार करके 
की हत्या की गई। इसी मेजिस्ट्रेट ने श्री गणेश भारत में लाये गये, ओर १६१० में उन पर मुकदमा 
सावरकर को दौरा aga किया था। इस घटना चलाया गया। षड्यन्त्र करने ओर हत्या A’ सहा- ie 
के एक ही महीना पहले अहमदाबाद में और एक यता करने के अपराध में इस २५ वर्ष के युवक 
भयंकर घटना हो चुकी थी | वायसराय लाडे को ५० वर्ष के लिए काळेपानी का दण्ड दिया 
मिंटो के अहमदाबाद आने के | | 
अवसर पर उनकी गाड़ी में 
दो बम फे के गए, परन्तु उनमें 
से एक भी नहीं फटा । मि० 
THAT की हत्या के कुछ 
ही दिन के बाद नासिक, 
ग्वालियर और सतारा के 
बहुत से क्रान्तिकारियों पर 
षड्यन्त्र करने के अभियोग 
में मुकदमा चलाया गया ओर 
बहुतेरों को कड़ी सज्ञाये' दी 
गई | इन क्रान्तिकारियों में 
० प्रायः खभी लोग “ अभिनव 
भारत समिति ? ओर उसकी 
met समितियों के सदस्य 
थे, ओर बम्बई, नासिक, 
पूना, पेन, औरंगाबाद, हेद- 
राबाद आदि faa faa 
स्थानों के रहनेवाले थे | 
श्री» विनायक दामोदर 
सावरकर क्रान्ति का पक 
जीवित रूरने थे । दो तीन 
वर्ष के अन्दर, उन्होंने aan 
_ बम्बई प्रान्त को ब्रिटिश 
शासन के विरुद्ध जाग्रत कर 
`, द्या । पश्चिम भारत में श्री० 
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भारत में काग्ति हारी आन्दोलन | 
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शया | Sto सावरकर A अपने सुकदर्मे मे कोई 
भाग नहीं लिया था । १३ वब तक ब्रिटिश कारा. 
गार के अप्ानुषिक अत्याचारो को सहकर तपत्वी 
सावरकर अमी कुछ हो रोज़ हुए qu कर दिये 
गये हैं । परन्तु खरकार ने उनके चलने फिरने के 
सम्बन्ध में जो शते antzadt हैं वे बहुत ही 


कड़ी, अनुचित और सरकार के लिये sar ओर 


अपमानजनक हें । उक्त शर्तों को हटाने का एक 
प्रस्ताव उस दिन बस्बई, व्यवस्थापिका सभा में 
पेश हुआ था, परन्तु वह पास नही हुआ । 


कन्हाई की जननी । 
बंगाल Al आन्दौलन | | 
_ सरकार और क्रान्तिकारियों में सब से प्रचंड 
. संघष बङ्गाल में हुआ । BIS कजन के बड़विभाग से 
भी बडाल का अलहूय जातीय अपमान हुआ 
- बंगाल की उस समय की घटनाएं त्याग, आत्म- 
ean, भावुकता और चीरता की अपर कहानियों 


से परि-पूण है। संग्राम का आरम्भ पहले स्वदेशी 
आन्दोलन के साथ खस्मिलित रूप से हुआ। 
परन्तु धीरे धीरे वह अपना वास्तविक स्वरूप 
प्रकट करता गया । क्रान्तकारी पत्र “ संध्या.” 
ने अपने एक अंक में लिखा--“ हम पूण स्वतन्त्रता 
चाहते है। जब तक देश a फिरागेयो का. तिळ- 
मात्र प्रभुत्व रहेगा तब तक उसकी उन्नति 
नहीं हो लकती | स्वरेशी ओर बहिष्कार आन्दोलन 
हमारे लिये कोई अथे नहीं tear, यदि वह पूण 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक उपाय नहीं है। 
१६०४ में श्री अरविन्द घोष के भ्राता श्री वारीन्द्र 
कुमार घोष ने बडोदा से कलकसा लोटकर 
स्थिति को अनुकूल पाया, ओर १४-१५ नः- 
युवकों का एक दळ संगठित किया । धमं और 
राजनीति की किताबे' उन्हे पढ़ाई गई । भागे 
चलकर सशस्त्र क्रान्ति दोगी, इस बात का उन्हें 
ag विश्वात था। रिवाइवर, बन्दूक तथा अन्य 
हथियार इकट्ठा किये ज्ञाने रंगे | बम्‌ बनाने में 
सिद्धहस्त श्री उल्लासकरदत्त तथा चन्द्ननगर के 
सुलेखक श्री उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय भी इस 
दल में सम्मिलित हुण । sand में मानिकतला 
नामक स्थान के एक बगीचे में बम का एक 
कारखाना स्थापित किया गया | श्री हेमचन्द्र 
दाख जो पेरिस से बम बनाने की पद्धति 
सीख आये थे ओर श्री उल्लासकरदत्त ने 
मिलकर बम बनाना आरम्भ कर दिया | 

- १६०५ में कलकत्ते में श्रो विपिनचन्द्रपाल 
आदि नेताओं की संरक्षता में अनुशीलन समिति” 
नामक एक संस्था नवयुवकों की शारीरिक और 
मानसिक. उन्नति के लिए स्थागित हुई। उसी समय 
श्री पुलिनविहारीदास के नेतृत्व में ढाका में भी 


इस समिति की एक शाखा स्थापित हुई । चीरे 
धीरे इन दोनों समितियों की शाखायें ब'गाल 


भर में फेल गई' । क्रान्तिकारी संस्थाओं का 
जाळ बिछ गया । शाखा-समितियों को खंड्या 


की 1 ee क या 


SANSA OO eee" 


aga बढ़ते किसी समय ७०० तक पहुंच गई ! 
संगीत ओर साहित्य, समाचारपत्र ओर वक्त ताओं 


द्वारा क्रान्तिकारी भावनाओं का खूब प्रचार किया 
गया | इन्हीं दिनों में श्री अरविन्द घोष भी 
बड़ोदा Usa छोड़ इर बंगाल चले आये ओर स्वदैशी 


आन्दोलन में खस्मिलित हो गये । १६०७ से 
बंगाल में राजनेतिक उपद्रव शुरू हुए । ब'गाल 


के छोटे लाट की ट्रेन को दो बार चम से उड़ा 


sl 


प्रभा | ` [चष ५, खण्ड २, संख्यां ६, 


~ 


बम से श्रीमती केनेडी और कुमारी केनेडी की 
मृत्यु. हुई । ये हत्याये' भूल से हुईं । अखळ 
में क्रान्तिकारियों के बम के लक्ष्य थे asad 
के yaqa मैजिस्टुंट fao किंगस्फोडे। जिन्होंने 
क्रान्तकारी बालकों को कड़ी सजाये दी off | 
इल हत्याकांड ने देशभर को चकित कर दिया 
रोर सरकार भी कांप उठी ! इस घटना के 
बाद, बहुत से क्रान्तिकारी गिरफ्तार किये गये 


श्री यतीन्द्रनाथ । 


देने का saat किया गया। तीसरी बार saat 
fa मेदिनीपुर में बम के फट जाने से पटरी से 
उतर भी गई | उसी ay ढाका का जिला 


मैजिस्टुंट गोली से मार दिया गया। १६०८ के 


अप्रेळ महीने में चन्दननगर के गवनर के कमरे 


- में बम फेका गया | ३० जून को मुजफ्फरपुर 


सें खुदीराम ag ओर प्रफुळकुमार चाकी के 


उनपर षड्यंत्र तथा बम बनाने के अभियोग में सुक- ४ 


दमा चला । श्री अरविन्द घोष, श्रो वारीन्द्र घोष, श्री 
उपेन्ट्रनाथ वन्योपाध्याय, श्री उलाखकरद् आदि 
३४ युवकों पर मुकदमा चलाया गया जो 
अलीपुर षड्यन्त्र मामले के नाम से प्रसिद्ध है। 
नरेन्द्रनाथ गोस्वामी नामक पक अभियुक्त, जो 
सरकारी गवाह बन गया था श्री कानाईलाल 


कृ 


<A 


a 


os 


i 
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और श्री सत्येन्द्र नाथ नामक अन्य दो अभियुक्तों 
के द्वारा जेल में ही मार डाला गया । क्रान्ति 
कारियों ने किसी आश्चर्यजनक उपाय से जेल 
में रिवालवर मगा लिये थे | इस घटना से 
बड़ी खनसनी फेल गई । देशद्रोही नरेन्द्रनाथ 
को हत्या का जनता पर बड़ा असर पड़ा | 
फांसी के बाद कानाईलाळ की स्प्रशान-यात्रा 


So THERE RRR णात तच 
५७७; 


पंजाब केसरी लाला लाजपतराय । 


में लाखों च गाळी सम्मिलित हुए । उनके शव पर 
गीता ओर पुष्पमाल्य का ढेर लग गया। 
जनता ने गगन-भेदी बन्दैमातरम्‌ ध्वनि से क्रान्ति 
का अभिनन्दन किया | 

अलीपुर षड्यंत्र के मुकदमे में चारीन्द्र, उपेन्द्र 
आदि कई नेताओं को काले पानी का दंड 
दिया गया | १२-१३ ae अण्डमान में रह कर 
ये लोग ame की घोषणा के अनुसार, 


भारत में क्रान्तिकारी आम्दोलन | ३३ 


SOSONNAANAAANNANNANNANNSANANANAAAANAANAANRAANARL ८. 


छूर आये, परन्तु कुछ, कानून तीन के अनुसार 
फिर कारागार भेज दिये गये हैं । इनके ad | 


जाने हे कारण आन्दोलन बन्द नहीं हुआ | 
१६०७ से १६१७ तक, बंगाल में कोई महीना 
ऐसा नहीं बीता जिसमें दो तीन राजनेतिक 
हत्याय ओर डकेतियाँ नहीं हुई । बीच बीच में 
बम फके गये, शस्त्र चुराये गये तथा अन्य 


प्रकार के त्रासजनक उपद्रव हुए ! सरकार की. 


ओर से भी क्रान्तिकारियों का दमन करने के 
लिए कठोर से कठोरतर उपायों का 
किया गया । इस बीच में बगान के faa 
faa जिलों में बहुत से भयंकर राजनैतिक 


डाके पड़े। रोलर रिपोर्ट के कथनानुखार, इन 


डकेतियों द्वारा ७५३०००००) रुपये लूटे गये | 
कितनी ही राजनेतिक हत्याएं हुई घर AST- 


` चड़ षड्यंत्र मामले भी चलाए गये | अलीपुर 


बारीसाल नांगला, ढाका ओर राजाबाज्ञार षड्यंत्र 
मामले में >तने ही षड्यंच-कारियो को फाँसी 
ओर काले पानी का दंड दिया गया | ओर 
भी कितने हौ पृथक पृथक अपराधों में पकडे 
गये क्रान्तिकारियों को कठोर दड दिये गये। 
Sai तथा मुक्रदमा चलने के पहले हवालातों 
में इन पर ऐसे अमानुषिक ओर बर्च रतापूणं 
अत्याचार हुए जिनका वणन शब्दों द्वारा नहीं 


किया जा खकता। 


ढाका अनुशीलनसमिति क्रमशः प्रबळ होती 
गई । १६०८ में ag तथा और कई संस्थायें 
गेर कानूनी क़रार दै दी गई, ओर उसके नेता श्रो० 


पुलिनविहारीदास आदि को निर्वालन की 


आशा हुई, श्री० पुलिनविहारी के बाद श्रो 
माखनसेन ढाका समिति के नेता हुए | श्री० 
माखनसेन बहुत योग्य आदमी थे । उनके समय में 
समिति बहुत ast से बढ़ी। 


. शिक्षा, 'प्रचार-काय, रंगरूट-भर्ती राजनेतिक 


प्रयोग 


Ee 


wee 


SAAN 


Rear और डकेती अस्त्र शिक्षा तथा समितियों के 
संचालन के लिए पृथक पृथक विभाग थे, जिनका 
परिचालन पृथक पृथक आदमी द्वारा होता था। 
एक के गिरफ्तार होते ही दूसरा उसके स्थान 
पर नियुक्त होता था। प्रत्येक सदस्य को समिति 
में प्रवेश करने के पहले कठोर प्रतिज्ञाये करनी 
पड़ती थीं जिलका उल्लंघन वह कठोर दण्ड, यहां 
तक कि कभी कभी सृत्यु-दण्ड को स्वीकार करके 
ही कर सकता था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को बिना आवश्यकता के जानने नहीं पाता था। 
समितियों ओर इनके नियप्रों पर धमं ओर सदा- 
चार का बहुत ज्यादा प्रभाब था। बड्काळ में se 


` प्रभा। 


NAAN LILI LIL ALAA PDA. 


[ चष ५, खण्डे २, संख्या ६, 
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लिए जिम्मेदार नहों होता था फिर भी इस बात 
का, हमे: पूरा. विश्वास हो गया हे कि आन्दोलन 
एक ही था, उनका लक्ष्य भी एक ही था, काय - 
क्रम ओर नीति एक थी, और आपस में पूण 
सहानुभूति ओर सहयोग था । प्रत्येक संस्था का 
अपने स्थान के अन्तगत प्रत्येक जिले में एक ज़िला 
संगठन कर्ता हुआ करता था। १६१७ के अगस्त 
के महीने में कलछकत्त के रौड़ा कम्पनी की दूकान 
| से क्रान्तिकारियो न ५० mint पिस्तोल बड़ी 
| खफ़ाई के साथ गायब कर दिये । qua हुए 
पिस्तोळ ऋ्रान्तिकारीःरू'स्थाओं की ६ शाखाओं में 
तुरन्त बाँट दिये गये । ये माजर पिस्तोल ब'गालके 


समय ओर कई छोटे छोटे क्रान्तिकारी दल थे। \{ भिन्न भिन्न दल के लगभग,५०* उपद्रवों में इस्तेमाल 


रौलट wat को रिपोर्ट के शब्दों में--“ ब'गाळ 
उल समय tal संस्थाओं से भर गया। इसमें 
सन्देह नहीं कि एक दल दूसरे दळ के उपद्रवो के 


किये गये । केवळ इसी एक बात से अनुमान लग 
सकता ह॑ कि विभिन्न क्ान्तिक्कारो दलों में कितना 
सहयोग था। र 


राजा महेन्द्रप्रताप (मध्य; मे ) बाई ओर वीर श्रेष्ट रासविहारी ag | 
दाहिनी ओर एक जापानी ast | 


ae 


कर दिया 
-विद्रोह की टेयारो HU लगे । 
प्रश्‍न विकट था | रुपया एकत्रित करने के लिये 


} 
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१६१४ fo में बंगाल में एक नवीन क्रान्ति- 
कारी नेता का उदूव हुआ। इनका नाम श्री० 
यतीग्द्रनाथ gael था । यतीन्द्रनाथ ने अपनी 
वीरता, gear, त्याग, अपूव प्रतिभा और महान 
चरित्रके बल से क्रान्तिकारियों में नया जीवन उत्पन्न 
नेतृत्व का भार लेते ही वे सशस्त्र 
परन्तु धन का 


TST 


~ 


वीरश्र ष्ठ श्रीरासबिहाइी बसु । 


१६१५ के आरम्भ से ही कलळकत्ते में मोटर 
डकतियां होने लगीं | यतीन्द्र नाथ इन डकेतियों 
के प्रवत्तक थे | केवळ गार्डन-रीच और वेलेघारा 
की डकेतियों से ४० हजार रुपया मिला । यरोप 
में महायुद्ध आरस्भ हो गया था । जमनी इस 
चेष्टो में था ही किभारत में किसी तरह राज्य- 
क्रान्ति हो ओर ब्रिटिश सरकार की शक्ति घटे, अब 


द्‌ 


भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन | 


NIPPON PD PIG NSAI PPP IL PI IIIS LPI SLI PI PIRI AES SY SS SY LAIN, 


PPD LD IIL LPI PPP PPD IIOP PDIP D PPD LRN PPR < 


उलके es अफसरों ने क्रान्तिकारियों से बातचीत 


सी आरम्भ कर दो | जमन-प्रतिनिधि हेलफ्रिच 


से बात करने के लिए ब गाछ के क्रान्तिकारियों 
की ओर से श्रो नरेन्द्रनाथ भट्टाचायं बटेवा भेजे 


गये | भारत छोड़ते समय श्रो भट्टाचाये ने अपना 


नाम “ मारन ” रख लिया । इचर सशस्त्र विद्रोह 
की तेयारियां होने लगी i नकशा आदि तैयार 
कर लिया गया । क्रान्तिकारियों को इस बात 
का पूरा विश्वास था फि बंगाल को फौजों 


८738 2 < 


, 


श्री गोपीमोहन साहा । | 

का मुक़ाबला करन के लिये हमारी संख्या 
पर्याप्त है ! प्रान्तों से आने वाही फौज को रोकने 
के लिए उन्होंने ख़ास खास get को उड़ा देने 
का निश्चय fear था ओर उसके लिए कार्य 
करर्त्ताओं की नियुक्ति भी हो चुकी थी | श्री यतीन्द्र 
नाथ Gas, श्री भोलानाथ चटजी , श्री सतीश चन्द्र 
चक्रवती. श्री नरेःट्रनाथ अट्टाचाये और श्री विपिन- 
चन्द्र गांगुली के नेतृत्व में युद्ध आरम्भ होने वाला 
| मेवरिक नामक जर्मन जहाज में ३० हतार 


४४२ 


DANA 


राइफलें ओर प्रत्येक बन्दूक के लिए ४०० कारतूस 
आनेवाले थे । स्थिर हुआ था कि खुन्दरबन 
में रायमंगल नामक स्थान के पास पुलिस की 
दृष्टि बचाकर माल उतार लिया जायगा ओर 
अविलस्त्र anea केन्द्रों में बांट दिया जायगा | 


श्री}गेंदालाल दोक्षित । | 
यहाँ तक कि जमन अफ़सरों के भारत में आने 
और क्रान्तिकारियों को फोजी शिक्षा देने की बात 
भी तय हो चुकी थी । परन्तु जर्मन जहाज 
& मेवरिक ” बीच में ही पकड़ लिया गया और 
उसमें के हथियार जब्त कर लिये गये । जर्मनी 


प्रभा | 


[ वर्ष५, लण्ड २, deat ६ 


at ओर से दो तीन और जहाज शस्त्र लेकर 


भारत की ओर आये, परन्तु किसी न किसी 


कारण से तट तक पहुंचना उनके लिए असम्भव 


हुआ । हेलफ्रिच ने कुछ रुपये अवश्य भेजे 
परन्तु आधी से अधिक रकम वह स्वयं हजम 
कर गया | इधर Road में मोटर 
ड्कतियों के सम्बम्ध में पुलिस की तत्प- 
रता बढ़ जाने के कारण श्री यतीन्द्रनाथ 
मुकजी को बालेश्वर में आश्रय 
लेना पड़ा | परन्तु पुलिस को किसी 
तरह पता लग ग्या । एक दिन अऊ- 
स्मात्‌ यतीन्द्रनाथ ओर उनके चार 
साथी पुलिस द्वारा घेर लिये गये 
बहुतेरा समभाने पर भी यतीन्द्रनाथ अपने 
स।थियों st छोड़कर भाग निकलने को 
राजी नड़ों हुए । अन्त में लड़ना ही 
स्थिर हुआ ! दोनों ओर से गोलियाँ 
चलीं | एक ओर भूखे, प्याखे और थके 
पांच क्रान्तिकारी और दूसरी ओर 
विराट पुलिस am ओर हजारों 
ग्रामीण दर्शक । कुछ देर तक युद्ध 
चलने के बाद क्रान्तिकारियों के कार- 
तूस समाप्त हो गये | इतने में एक गोली 
से यतोन्द्र के एक साथी की मुत्यु हो 
गई | यतीन्द्र ओर उसके अन्य साथी 
भी बहुत बुरी तरह से घायल at 
चुके थे। इसलिये उनको आत्म-सम- 
पण करना पड़ा | कटक के अस्पताल 
में चीर यतीन्द्र की सत्यु हो गई, 
उनकी मुत्यु के उपरान्त. भी आन्दोलन नहीं 
सुका । बल्कि सन्‌ १६१६ ओर १७ में पहले 
से भी wage डकेतियां ओर राजनेतिक हत्याये' 
हुई। कई पुलिस अफसरों की कलकचत्त को सड़कों में 
दिनदहाड़े त्या की गई । १९१६ में खी० आई० Sto 


शदिलस्बर१६२४ ] भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन | pee ४४३ 


ANANSI NN NFS AAAS SAAN AP LS LPS PPI OP IIE 


LILLIE 


` _ पुलिस के डेपुटी सुपरिन्टेन्डंट श्री० वसन्त चटजी खे ही प्रगट होने लगे | अम्ठतसर, फिरोजपुर, लाहोर, 
। र. और सब इन्स्पेक्टर श्री० मधुसूदन मट्टाचायं की रावळपिंडी, सियालकोट, ळायळपुर, आदि स्थानों. 
| हत्या की गई । इन दिनों में ब गाळ के भिन्न क्रान्ति- मे' राजद्रोह का काम फैलने लगा | सरकार ने 
: कारी दलों में बड़ी प्रतियोगिता के साथ काम सोचा fe कुछ नेताओं को हटा देने a स्थिति 
| हो रहा था! कई स्थानों में पुलिस ओर छिपे शान्ति हो जायगी। फल स्वरूप लाला लाजपत- 
`? ` हुए क्रान्तिकारियों में बड़ी जबर्दस्त सुठमेड़े राय और सरदार अजितलिंह को सन १८१८ के 
| हुई । दोनों ओर से खूब गोलियों की वर्षा हुई | क़ानून ३ के अनुसार देश - निकाले का दण्ड 


oe 


ii 
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प श्री आश्वनीकुमारदत्त । बाबा गुरुदत्त सिंह । 
गोहाटी और ढाका में तो खुलमखुल्ला युद्ध हुआ। लाना गुरु : | 
परिणाम में कई क्रान्तिकारी मारे गए और गिर- ETAT! खरकार को अपनी भूल मालूम हो 
पूतार कर लिए गए। इस प्रकार से ब'गाळ "ऊ जब सन. a मे पंचांचे ers ae 
का आन्दोलन धीरे चीरे शिथिल होताः गया । अशान्ति फिर जोर से फेळने Sit | राजद्रो ही- 
४ पा का है साहित्य का खूब प्रचार होने लगा। इसी वर्ष | 
पजाब में गुदर की तयारिथां | भाई परमानन्द जी से, जिनके पास कुछ सन्देह- 


पंजाब में राजनेतिक अशान्ति के चिन्ह १६०७ जनक कागजात पाये गये, नेकचलनी का मुच- 


® 
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लका लिया गया । इसके उपरान्त १६१२ के fea- 

® म्बर महीने में दिल्ली में वायसराय we zfeg 

है पर बम फेका गया । बड़ी खोज gs होने पर भी 

। अपराधी कां पता नहीं लगा। ५ महीने के बांद 

5 welt में एक अदली की एक बम से 
| ACY हुई | 

१६०८ में लाला हरदयाळ के अमेरिका. चले 


a 
mR बाद उनके द्वारा शिक्षित कुछ नवयुवकों 


श्री प्रफुछ चन्द्र चाकी । 

ने उनरे विचारों को काय में परिणत करने का 
प्रयत्न किया | लाला दरद्यायल ने इन युवकों को 
स्वतन्त्रता ओर क्रान्ति के मन्त्र मे दीक्षित किया 
था।ये युवक दिल्‍ली आये ओर यहाँ पर उनके 


साथ at कई युवक सम्मिलित हुए । उत्तर 
भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्रो राख बिहारी 
खु, जो इस समय जापान मे' हैं, इनके अशुआ 


aa 


| वर्ष ५, खण्ड २, संख्याः, 


बने | fo रासविहारी बसु देहरादून के बन-विभाग 


'के एक ATA हेड BR का काम करते थे। 


परन्तु दफ तर मे' कलम पीसने के लिये रास विहारी 
बसु का जन्म नहीं हुआ था । नेतृत्व के समस्त 
शुण saa मोजूद थे। उन्होंने दिल्ली मे नव- 
युवकों का dasa किया और क्रान्तिकारी 
संस्था कायम की। राजद्रोही पुस्तिकाओं का प्रचार 
किया गया और बम बनाने की भी तैयारियां 


we 


~ 


श्री सत्येन्द्रनाथ वस । 
हुई । १६१३ मे इनमे से कई gan गिरफ्तार 
किये गये और उन पर षड्यन्त्र करने का मुकदमा 
चलाया गया | यह मामला दिहली-छड्यन्त्र मामळे. 
के नाम से विख्यात हे । दीननाथ सरकारी गवाह 


बन गया alt अपोरचन्द, अवधविहारी, बाळ- 


मुकुन्द. और बसन्तकुमार विश्वास को फाली 
का दण्ड दिया गया। 
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लाला हरदयाळ अमेरिका जोकर चुप नहीं थे | 
अमेरिका के fas faa प्रान्त और faa faa 
नगरों मे' घूम कर प्रवासी भारतियों मे उन्होंने 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग फेलाई | 
' गदर ? नामक समाचार पत्र निकाल कर उन्होंने 
अंग्रेजों के विरुद्ध खूब विद्वेष भाव फेलाया | 
रामचन्द्र ओर बरकतुला, उनके सहायक बने | 


|. 


>. 
श्री शलेन | 


भारत के नवज्ञागएण alt लाला हरदयाळ की 


- पेदा की हुई उत्तेजना की तरंग ने कनाडा-निवासी 


सिक्खों मे भी क्रान्ति के भावों की हिलोर 
dat कर दी | कोमागातामारू नामक जहाज के 
सिकल यात्रियों को कनाडा को भूमि में पेर 
न. रखने देने के कारण fare लोग और भी कू द्ध 
हो उठे ओर भारत में क्रान्ति करने का दृढ़ 
निश्चय करके हजारो. की संख्या मे भारत 
को लोटने लगे | सरकार पदले ही से चोकन्नी 


भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन | 


४४५ 
थी] भारत में उतरते ही इन सिक्खों को 
गोलियों से अभिनन्दित किया nat) aga से 
मरे ओर घायल इए । अधिकांश पंजाब को 
Sat में सीधे भेज [दये गये परन्तु फिर भी 
क्रान्ति की बाढ़ रुकी नहीं | पंजाब उससे 
परावित हो गया। ब्रिटिश शासन को उखाड़ 
फे कने के लिए सिक्खों में विराट प्रयत्न होने लगा । 


श्री राखविद्दारी ag ओर अमेरिका के लोटे 


श्री उपेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय | र 
हुए मराठी युवक पिंगले उने बीच में थे । 
१६१४-१५ में पंजाब के भिन्न भिन्न जिलों में कई 
राजनेतिक डकेतियां और उपद्रव हुए। धीरे घोरे 
फौज के सिक्ल-सैनिकों पर भी क्रान्ति झारियों 
का प्रभाव विस्तारित हुआ और अन्तको १९१५ 
के प्रारम्भ में समग्र भारत में सशस्त्र विद्रोह 
करने का निश्चय हुआ | संयुक्त प्रान्त में विख्यात 
क्रान्तिकारी श्री० ` शचीन्द्रनाथ सान्याल ने 
जो राखविहारी बोस के दाहने हाथ थे, बनारस 
तथा अन्य स्थानों में क्रान्तिकारी संस्थाय पहले 


@. 


es 


ही स्थापित कर चुके थे, ओर फोज के सिपाहियों 
को भी तेयार कर लिया था । मेरठ, कानपुर 
बनारस, फैजाबाद, और लखनऊ के सिपाहियों 
में विद्रोह होने की यथेष्ट सम्भावना थी। बंगाल 
के क्रान्तिकारी नेता श्री० यतीन्द्रनाथ से सम्बंध: 
सूत्र स्थापित हो गया था । अन्त में तारीख 
भी निश्चित होगई ओर स्थिर gat कि २१ 
फरवरी को बलवा कर दिया जायगा। उत्तरः 
भारत के समस्त क्रान्तिकारी बड़े ही उद्वंग से 


4 


श्री Ss सक रदत्त | 


दिन गिनने लगे, केवळ पंजाब से इशारा मिलने 
की देर थी; परन्तु तेयरियां सब व्यर्थ हुई'। 
कृपालसिंह के जरिये से जो पुलिस की ओर से 
क्रान्तिकारियों में पहिले ही शामिल हो चुडा 
था. सरकार को खबर मिल गई ओर पकड़-घकड़ 
शुरू होगई ! सारे पंजाब में aerag गिरफ्ता 
fiat होने लगीं | पिंगळे, मेरठ में बम सहित 
गिरफ्तार किये गये, उनको फांसी का दंड दिया 
गया। लाहोर षडयंत्र के WRIA में २८ आद्मियो को 


वर्षा । 


[वषे ५, लण्ड, संख्या ६, 


फाँली की संज्ञा हुई और कितने ही को काले पानी | 


- हजारों भारत रक्षा क़ानून ओर भारत प्रवेश कानून 


के अनुलार नजर केद कर लिये गये। श्री० राख- 
बिहारी ag ने व्यथित हृदय से प॑जाब छोड़ा 


अन्य प्रान्तों में कान्ति हारी षडयत्र । 


मद्रास, विहार-उडीला, मध्यप्रांत संयुक्तप्रान्त 
तथा बमाप्रान्त भी क्रान्ति हारियों के प्रभाव से मुक्त 
नहीं था | क्रान्तिकारी इन प्रान्तों में भी पहुंचे और 
अपनी संस्थाये' स्थापित करने का प्रयत्न क्रिया | 


पुलिन | 
श्रो० विपिनचन्द्रपाळ को वक्त ताओं से मद्वा ल प्रांत 


में दत्त जना फेली जिसके कल स्वरूप वहां १&११._, 


में टिनेवलो के जिला मैजिह्टेट की हत्या की 
गई! संयुक्तप्रांत में, बनारल में क्रान्तिकारी संस्था 
स्थापित हुई, जिस के नेता श्री० शचोन्द्रनाथ सान्या- 
BQ रासविहारी स्वयं बनारस में दो वर्ष तक 
रहे। १६१५ में पंजाब की क्रान्ति में योगदान करने 
के लिए इस प्रान्त में भी भयङ्कर तैयारियां 


हुई । बनारस षड्यत्र के मामले में कई आदप्ियों. 
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को कड़ी सजाये' हुई ओर श्री० शाचीन्द्रनाथ को 
काले पानी का दण्ड हुआ | प'जाब-षड्यंत्र 
की अलफलता के कुछ ही दिनों के बाद हरनाम- 
सिंह नामक एक जाट सिक्ख कान्तिकारी अप- 
राधों के सम्बन्ध में फेजाबाद में गिरफ्तार हुआ | 
१६१८ के फरवरी सहीने में श्री विनायकराव 
HIS नामक एक महाराष्ट्रीय क्रान्तिकारी, जो 
बनारस षड्यन्त्र में शामिल था, श्री० खुशीलचन्द्र 
लाहिड़ी नामक एक दूसरे क्रान्तिकारी द्वारा मार 
डाला गया | आपस में भ्रम धारणा फेलने के 
कारण ही यह दुघटना घरी | बनारस षड्यंत्र 
मामले के बाद, श्रो विनायकराव कपले ने इस 
प्रान्त में क्रान्तिकारी चेष्टाओं को बहुत दिनों तक 
जारी wear था | बनारस षड्य'त्र मामले के थोड़े 
ही दिनों के बाद मैनपुरी में एक नया क्रान्ति- 
कारी दळ स गठित हुआ था परन्तु यह दल 
भी अधिक दिनों तक अप्रकट नहीं रह सका | 
बर्मा, प्रान्त में गादरपार्टोचालों ने बहुत जोर मारा 
ओर कुछ समय के लिए बड़ी हलचल मचादी । 
इस दळ का नेता सोहनलाल पाठक एक बहुत 
ही वीर आदमी था, जो अमेरिका की गदरपार्टी 
की ओर से आया हुआ था, उसको फांसी दी 
गई । अन्त में सुसळपानों की ओर से भी कुछ 
षड्यन्त्र भारत के नाना स्थानों में हुए परन्तु 
उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई | भारत के बाहर भी 
- क्रान्तिकारी नेताओं ने एक साथ मिलकर काम 
करने का प्रयतन किया ओर भारत को स्वतन्त्रता 
. के आन्दोलन के प्रति विदेशी सरकारों को सहा- 
भूति आकर्षित करने की चेष्टा की। युद्ध के 
समय जमेनो में जो भारतीय क्रान्तिकारी नेता 
एकत्रित हुए थे उनमें लाला हरदयाळ, श्रो० 
तारकनाथ दास, WARIS, हेरम्बळाळ Wa, वीरे- 
न्द्र सरकार, राजा महेन्द्रप्रताप ओर चम्पकराम 
पिदले का नाभ उल्लेखनीय हे । 


भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन । 
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क्रातिकारी आन्दोलन क्या ut? 
भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्बन्ध 


` में अन्तिम मन्तव्य प्रकट करने का समय शायद 


अभी नहीं आया । किसी न किसी रूप में उत्तर 
भारत के प्रायः समो प्रान्तों में वह अब भी 
जीवित है | बंगाल में उसके स्पन्दन फिर अनुभूत 


हो रहे हैं। गोपीनाथ शाहा द्वारा fao = की 


हत्या, उसके बाद के उपद्रव और षड्यन्त्र-मामले 
तथा सरकार की दमन नीति की घोषणा बिलकुल 
dist घरनाये' हें । संयुक्त प्रान्त में बोल्शेविकों. 
का षड्यन्त्र-मुक्रइमा इतना तथ्य जरूर रखता 
है कि किसान और मजदूरों के उद्धार तथा 
ब्रिटिशसाघ्राज्य-चादी शासन को as करने ने 
के लिए एक ज्ञबद स्त राजनेतिक दल काम करने 
लग गया है ओर यह दल हिसा और अहिंसा 
में कोई घाधिक या भावुकझता पूणे भेद नहीं 
रखता । बलिन निवासी बोल्शोविक काय -कर्ता 
Slo मानवेन्द्रनाथ राय इस आन्दोलन के प्रवतंक 
हैं और साम्यवादी सिद्धान्तों की प्रेरणा से ही 
इसका जन्म हुआ है। पंजांब के बब्बर अकाली 
आन्दोलन को भी सन १६१५ के क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का एक fana रूप समझना चाहिये । 
सारांश यह fa क्रन्तिकारियों की प्रचेष्टाये' 
भारत में अभी as जारी है और आगे 
चलकर उसके फिर भयंकर रूप धारण कर 
लेने की सम्मावना है | इसलिए समूचे 
आन्दोलन के सम्बंध में कोई निश्चित सिद्धान्त 
अमी स्थिर नहीं किया at सकता । इतना 
रोलट कमेटी भी स्वीकार कर चुकी है कि “ 

समस्त आन्दोळनों का प्रधान लक्ष एक था -ओर वह 
था भारत से ब्रिटिश शालन को बळ gas 
हटाना ” भारत-समग्र भारत-की जनता की 


राजनेतिक स्वतंत्रता के लिए इन स॑स्थाओं ने 
संग्राम किया। आदश की इस महानता में 
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कोई दल किसी से छोटा नहीं था । जातीय 
अथवा साम्प्रदायिक क्षुद्रता तो इनको छू तक 
नहीं गई थी । इन संस्थाओं के नेता ओर 
कार्यकर्ता चरित्र तथा अन्य सद्‌-शुणों में किल्ली 
भी आन्दोलन के नेताओं से कम नहीं थे | चरित्र- 
बल को दृष्टि से श्री सावरकर, श्री यतीन्द्र- 


. नाथ मुकर्जी, श्री० रासविहारी ag आदि भारत 


के आदश पुरुष कहलाने योग्य है.। ast से भी 
कठोर gear रखते हुये इनके हृदय पुष्प से 
भी अधिक कोमल और भावुकता पूण होते थे । 
एक aq क्रान्तिकारी के समस्त गुण rad 
मौजूद थे । अपने सिद्धान्त में उनका अटल 
विश्वास था और उनको कार्य में परिणत करने 
में उन्होंने संसार की किली भी शक्ति की, किसी 
aq या किसी अपर सिद्धान्त की परवाह नहीं 


कर दिया | 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ६, 
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इच्छा के अनुमोदित है | यह विश्वास उनके 
लिए एक aga बड़ी बात, एक परमप्रिय वस्तु 
थी । इस दिश्वास का उन्होंने ज़रा भी अपमान 
नहीं होने दिया। देश वे साथ छल कपट करने 
की उन्होंने कमी कोशिश नहीं की। देश के लिए 
उन्‍होंने Bey के साथ चिर-मित्रता स्थापित की, 


संसार की समस्त कल्प वस्तुओं का त्याग किया | 


ओर सन्यासी का जीवन व्यतीत किया । देश को 
ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा चप माना ओर 
उसकी बलिवेदी पर अपना सब कुछ उत्सगित 
यदि अपराध उन्होंने कुछ किया तो 
यही कि उनको सफलता नहीं मिली | तात्पय 
यह fe हि'सा-पथ के पथिक होने पर भी वे सच्चे 
तपस्वो थे ओर उनको तपल्या ने भारत के 


राष्ट्रीय गोरब को जरा भी ga नहीं किया 


की । उन्हे विश्वास था कि देश की जनता हमारी बलिक बढ़ाया | 
ओर है ओर हम जो कुछ करते हैं वह उसकी 
ES SS --+ 


चनांवों की धस | . 

विगत मास के अन्तिम सप्ताह मैं तथा गत 
मास के प्रथम सप्ताह में दुनिया के दो बड़े बड़े 
देशों में चुनाव हो गया । ग्रेटत्रिटेन ओर अमेरिका 


में चुनाव के कारण नई परिस्थतियां उत्पन्न हो गई 
हैं। इन चुनावों पर ghana करने से संसार 
के इन दो बड़े राष्ट्रों की मानसिक अवस्था 
का पता लगता है | 


श्रेटत्रिटेन में मजदूरदल 


WJ 


a 
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ने नो "महीने तक शासन की बागडोर अपने 
हाथ में wet । इन नो महीनों में उस दल ने 


ग्रेट fata के लिये जो कुछ किया वह गत 


महायुद्ध के अन्तिम वब से लगाकर आजतक 
किसी अन्य दर ने नहीं feat) आज यदि इ ग- 
लेण्ड अन्तर राष्ट्रीय जगत में अपना मस्तक ऊंचा 
कर सकता है तो केवल मजदूर दल और उसे 
नेता मिस्टर जे रेमजे मेकडानेल्ड की बदोलत | 
मिस्टर लायडजाजे ओर मिस्टर बाहडविन के 
मन्त्रित्वकाछ में ई गलेण्ड का अन्तर राष्ट्रीय मान 
बहुत घट गया था | इङ्गलेण्ड उन दिनों फांस 
ओर बेलजियम की हां में ef मिलाने ही में अपना 


धम्मे समझता था | परन्तु आज यदि यूरोपीय 


राजने तिक जगत में नई आशा ओर नए विश्वास 
का उद्य हुआ है तो वह इङ्लेण्ड के मजदूर 
मन्त्रि मण्डल की बदौलत । gaa aria नहीं 
कि जिस समय इङ्गलेण्ड के शासन को बागडोर 
मिस्टर मेकडानेल्ड के हाथ में थी sa aay 
मोखिये पांकारे का दल फ्रांस का शासक नहीं 
था | पांकारे के दल को हराकर मिस्टर हेरियट 
फ्रांस के प्रधान मन्त्रित्व पद्‌ पर आ चुके थे। 
परन्तु यदि agave में अनुदार दल का शासन 
रहता तो पांकारे का दल चीखता च्ल्लाता 


और फ्रांस के महामन्त्री को अनुदार और सेना 


वाद से भरी नीति का अनुसरण करने को बाध्य 
करता | यह मज़दूर दल काही काम था कि 
वह जिनेवा के राष्ट संघ में शान्ति की नोति का 
बीजवपन करे । मिस्टर मेकडानेल्ड और मिस्टर 
हेरियट ने वह काम किया हे जिसकी बदोलत 
यूरोप में नूतन आशा का संचार हुआ है । 
रूसी सोवियट सरकार का विधामात्मक अस्ति- 
त्व स्वीकार करके प्र टब्रिटेन के मजदूर शासकों 


% ने अपनी उदारता ओर दूर दृशिता का परिचय 
दिया है। जर्मनी के क्षतिपू्ति सम्बन्धी प्रश्‍नों 


$ 


संसार प्रगति) _ 
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का निपटारा राए संघ में चिरशान्ति कायम रखने 
को भावना का उद्य, रूस सम्बन्धी गुत्थियों का 
खुलभ्हाना, आदि काम इङ्गलेण्ड के मजदूर शासकों 
की बुद्धिमत्ता के प्रमाण हैं । मजदूर सरकार 


चे जिस प्रकार यूरोपीय राजनेतिक मामलों में 
अपनी शाघन-कुशरूता को परिचयं दिया उसी 


प्रकार उसने Der राजनीति ( Domestic Poli- 
tics) में भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय 
दिया है । जिस ana मजदूर देल के हाथ में 
शासन की बागडोर आई थी उस समय हमने प्रभा 
के किसी fanag में कहा था कि मुख्यतया 


मजदूर सरकार के सामने रो प्रश्‍न हैं। एक प्रश्‍न है 


बेकारी का और दूसरा प्रश्‍न है रूस सम्बन्धी 
गुत्थियों के सुलझाने का । बेरारी के प्रश्‍न को मज- 
दूर सरकार ने aga अंशों में खुलझाया है। सर- 
कारी सहायता देकर, बेकारों को पेन्शान दैकर ओर . 
बेकारी के दफ्तर का छुसंगठन कर उसने dz : 
fata के बेकार मजदूरों को बहुत कुछ सहायता की | 
मिस्टर फिलिप स्नोडन ने अपना बजर ऐसा 
बनाया कि ग्रेटब्रिटेन के मध्यम श्रोणी ओर गरीब 
श्रेणी के लोग बहुत प्रसन्न हुण। मिस्टर मेकन्ना 
ने med, बाद्य यन्तं, काइनेमा की तस्वीरों, 
afgai आदि वस्तुओं पर कर लगा wey था। 
मिस्टर स्नोड़न ने इन सब करों को मौकूफ कर 
द्या : शक्कर, HEAT, या काफ़ी सूखे मेवे आदि 
पर जो कर लगा हुआ था वह आधे से भी कम 
कर दिया गया । फोजी aa में १,००,००,००० 


पाउण्ड की कमी की गई। पहले मन्त्रिमण्डल ने 


राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को वंज्ञीफे, देना बन्द कर 
दिये थे। मडादूर दळ के शासन काल में वे 
वृक्षियाँ फिर से दी जाने siti राज्य को तरफ़ 
से २५,००,००० नए मकान बनाने के लिये खह:- 
यता देना निश्चय हुआ | 

रेलों, खानों ओर बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं 


(“a 
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के राष्ट्रीकरण का ध्येय भी मज़दूर सरकार 
के सामने था। परन्तु पालमिन्ट में मडादूर सर- 
बार के सहायकों की Cem अत्यन्त ब्यूनथी। 
अतः वे फोई ऐसी बात नहों कर सके जो उनके 


सिद्धान्तं के अनुकूल एवं उनकी सदिच्छाओं . 


द्वारा अनुमोदित wt) अन्य यूरोपीय :शनों को 
निपटाने के उपरान्त मिस्टर मेकडानेहड ने रूख 
के साथ सन्धि करळी। उस सन्धि में रुस को 
रुपया उधार देने की भी एक शत थी। उदार 
ओर अनुदार दल तो बहुत दिनों से मज्ञदूर सर. 
कार को स्थानच्युत करने के पक्ष में थे। रूखी 
सन्धि की घटनाय उन्हें उकसाया ओर वे मज़- 
दूर दळ के विरुद्ध आन्दोलन करने को तुळ पड़े। 
इङ्गेण्ड की जनता को उन्होंने बोह्शेविज्म 
का भूत दिखा कर डराना शुरू किया । यदि निष्पक्ष 
दृष्टि से देखा जाय तो ग्रेटब्रिटेन ने रूस के साथ 
बठ कर सन्धि का जो मसविदा तैयार किया है 
चह इतना भयानक नहीं हे । अनुदार दल के 
चिकट पिष्टपेषक मिस्टर गार्विन (Garvin) 
तक इस बात को मानते हैं ओर वे रूसी सन्धि 
के मसविदे को बुरा नहीं समकते । इङ्गलेण्ड में 
इश सन्धि के ख़िलाफ़ इतना जबर्दस्त आन्दोलन 
क्यों किया गया ? इसका कारण है। रूस के पुराने 
ज्ञार--शाही शासन के समय रूपी सरकार ने 
ब्रिटिश बेकों में १,५०,००,००० पाउण्ड धन जमा 
करा दिया था। अब यदि रूस के साथ afer 
को जायगी तो यह एक करोड़ पचास लाल पाउण्ड 
घन रूस को वापिस fas जायगा | फिलहाल 
atag रुपया ब्रिटिश बौकों में ब्रिटिश व्यापा- 
Rat के काम आता है aka के बाद उन्हें इस 
विशाल सम्पत्ति से. हाथ योना पड़ता. | बस, 
इसी बिना पर Wz ब्रिटेन के व्यापारियों ने रूस 
के साथ किए गये लन्धि-पत्र की शर्तों को सुखालि- 
फ़त शुरू करदो । मिस्टर गा्िन ने अपने अनु- 
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दार दळ के पोषक “ आइ्ज़वेर ” नामक पत्र में 
इस स्वार्थपरता का दिग्दर्शन कराते हुए लिश्ा हे:- 

We would beg the bankers, Bri- 
tish and American, to refiect more de- 
eply upon world wide connection be- 
tween. political and economic inter- 
ests. Bolshevist Propaganda from 
Berlin to Canton is, of course, 
stimulated and strengthed by blank 
refusals to enter into any sort of 
working terms with Moscow. 

अर्थात्‌ “हम अमेरिकन ओर ब्रिटिश पू जी- 
पतियों से प्रार्थना करेगे कि वे संसार-व्यापी 
राजनेतिक ओर आर्थिक सम्बन्धो पर 
गम्भीरता के साथ विचार करे | रूस के साथ 
किसी तरह का व्यवहार करने से कतई इन्कार 
कर देने ही के कारण बलिन से केन्टन तक 
बोलशेविक प्रचार को बल ओर शक्ति मिलती 


» 


हे ”। कन्खवेटिव या अनुदार दल के विचारकों 1 


की बात उस दल के नेताओं ने नहीं सुनी 
ओर वे तथा अपने को उदार दळ का कहनेवाले 
मजदूर सरकार के विरुद्ध हो गये। फल यह हुआ 
कि. मजदूर दल को एक ज़रा सी बात पर 
हार छ्वानी पड़ी, ओर श्रेटब्रिटेन में नया चुनाव 


हुआ | नए चुनाव में मज़दूर दळ के लोग. अधिके 


संख्या में न चुने जा सकने के कारण शासन- 
GA अनुदार दल के हाथ में चला गया | इसी 
के सम्बन्ध में यहां यह कह देना अनुचित न, 
होगा कि इस चुनाव के बाद लाडे बकनहेड' 
नामक USA भारत सचिव के ge पर नियुक्त 
हुए है ओर अल विन्टरटन भारत के उपलचिव 
नियुक्त किये गए हैं । 


हमने ग्रेटब्रिटेन के चुनाव की रूक्षिप्त में बथा 
कह दी | गत ४ नवम्बर को अमेरिका ने अपने राष्ट - 
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पति को चुन लिया। qaqa प्रेसिडेन्ट कूलिज 
₹ दुबारा चुन लिये गए। कूलिज महाशय अमेरिका 
के अनुदार दल ( जिसे अमेरिकावासी प्रजातन्त्रा- 
त्मक दल या Republican Party कहते 
हैं) के सदस्य हैं । इस वर्ष अमेरिका के राष्ट्र 
+ पति के पद के लिये तीन सज्जन खड़े हुए थे। एक थे 
_ प्रज्ञातन्त्रात्मक दळ के कूलिज' महाशय, दूसरे थे 
जनसत्तात्मक gw (Democratic Party) के 
नेता मिस्टर डेविस ओर तीसरे थे प्रगतिशील 
दळ ( Progressive Party ) के नेता मिस्टर 
ला फोलेट | अमेरिकन जनता ने बहुमत से 
. मिस्टर कूलिज को चुन लिया । मिस्टर कूलिज, 
६ मिस्टर डेविस और मिस्टर लाफोळेट इन तीन 
महाजनों में से अमेरिकन विद्वानों की राय में 
मिस्टर लाफोलेट राष्ट्रपति चुने जाने चाहिये थे | 
feat कूलिज के शासनकाल में प्रजातन्त्रात्मक 
दल ने अमेरिका में बड़े लम्बे हाथ मारे थे । 
_ मिस्टर कूलिज के मन्त्रिम्डल को निजता का 
विवरण हम प्रमा की अप्रेल १३२४ की 
स ख्या में ( देखिये “ भयानक भण्डाफोड़ ” शीर्षक 
नोट पृष्ठ ३०२ से ३०४ तक ) दे चुके है । मिस्टर 
कूलिज के मन्त्रियों ने तेल कम्पनी के कर्ण धार 
मिस्टर डोहेनी के हाथ १-१ लाख डालर हडप 
“कर अमेरिका के राष्ट्रीय तेल कूपों को जिस 
बेईमानी के साथ बेचा ag सब पर प्रकट है | 
साथ ही अमेरिकन सरकार ने “ मलल ge” 
नामक प्रान्त के AS प्रपात का ठेका मिष्टर 
"फोड के हाथ बेच दिया है । मिस्टर फोर्ड 
का कथन है किवे इस से बहुत ज़बदस्त शक्ति 
वाळी विद्यूत धारा उत्पन्न करगे जिससे देश 
फे कई काम निकलंगे । इसके अलावा वै 
इस विद्य च्छाक्ति की सहायता से नाइटेट 
% (Nitrate) नामक पदाथ उत्पन्न करेंगे जिससे 
खती में बड़ी उन्नति होगी । खर यह होगा जब 


संसार प्रगति | 
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होगा । पर इस समय तो मिस्टर फोर्ड को 
संयुक्त राष्ट्र ने वे अधिडारदे दिये हैं जो किसी 
राजा को भी प्राप्त नहीं होते। इन पंक्तियों के. 
लिखने का कारण यह है कि ea सूक्ष्म में. 
मिस्टर कूलिज के दळ की चित्त वृत्ति का परि- 
चय कराना चाहते हैं । अमेरिका का प्रजातन्त्राट्म$ 
दल कट्टर अनुदारता का पोषक है । वह निबन्ध 
व्यापार (Free Trade) का विरोधी और संरक्षण 
( Protection) की नीति का पक्षपाती है | 
वह दल पू'जीपतियों का पक्षपाती तथा az. 
दूरों का विरोधी है। इस दल के शासनकाल 
में अमेरिकन अधिकारियों और मल्त्रियो ने देश 
के साथ विश्वास-घात किया है -- अनजान में 
नहीं, जान Gant, पेसे के लोम में फॅल कर। 
छा फोलेट ने जब यह देखा तो उनसे न रहा 
गया | उन्होंने एक Progressive Party 
( प्रगति शील दळ) का रूगठन किया इस दल 
की नीति अत्यन्त उदार, पवित्र एवं शुद्ध है । 
परन्तु गत ४ नवस्धर के चुनाव के बाद ससार 
की आंखें खुल गई | मिस्टर ला फोलेट की हार 
हुई ओर मिस्टर कूलिज विशाळ मताधिक्य से 
राष्ट्रपति चुन लिए गए। जिस प्रकार इङ्गलेण्ड 
में उसी प्रकार अमेरिका में अनुदार Za की 
विजय हुई | 


see या 


विचार धारा । 


इन दो चुनावों के फल का अध्ययन वर्तमान 
जगत्‌ की विचार धारा की दिशा बतलाता है। 
यह युग Sas का युग है। प्राचीन और अर्ञाचीन 
मैं जो युद्ध प्रारम्भ हुआ है उसका अन्त अभी बहुत 
दूर है । इन निर्वाचनों से पता लगता है कि 
अमेरिका ओर ग्रेट fata की जनता नवीनता की 
दुहाई तो देती है, परन्तु वास्तव में उसका हृदय 
पूर्णरूपेण प्राचीनता के रंग में रंगा हुआ है। - 
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हमने एक बार “ संसार प्रगति ” के स्तम्मो में 
कडा था कि इस समय संसार में केवल दो 
प्रकार की शक्तियों का राज्य है | एक प्रकार 
_ को शक्ति तो वह जो कुचछना जानती है और 
दूसरे प्रकार की शक्ति बद जो ' उभरना चाइती है | 
ear आज faga ओर प्रति-क्रिया ( Revolu- 
tion and Reaction) का क्रोड़ागार बना 
हुआ है। ग्रेटब्रिटेन में मज़दूर दळ चिछुव का रूप 
धारण करके विचर रहा है और अनुदार दल प्रति 
क्रिया का । | 
इसी प्रकार अमेरिका में प्रजातन्त्रवाद ( 1२6- 
publicanism ) प्रति क्रिया का पूजक और घ्रग- 
तिवाद ( Progressivism ) विषुव का उंपासक 
है। अमेरिका ओर gates के चुनाव-फछ को 
देखने से प्रतीत होता है कि इन दो देशों में प्रति 
क्रिया ने विप्ठववाद पर विजय प्राप्त को है | दक्कि- 
यानूसी संग्रहकारिणी शक्ति ने मानों aaa शीला, 
परिवत्त न-कारिणी शक्ति झो पछाड़ दिया--ऐला 
प्रतीत होता है। पू'जीपतियों का ana संसार 
के मन पर कितनी gear से अपना आसन 
जमाये हुए है, यह बात इन निर्वाचनों से स्पष्ट 
प्रकर हो जाती है। सदियों से जिन धारणाओं 
ने मानसिक क्षितिज को आवृत्त कर wat है, 
उन्हें मुद्दत्त मात्र में नष्ट कर दैना आसान नहीं 
` है। नवीनता का जन्म युवकों की उत्ताळ sagt 
में होता है | क्रान्ति और विप्छच का पलना निलिप्त 
निश्चिन्त एवं सततस्पन्दनकारी नव्य हृदय है। 
इन दो निर्वाचनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी 
Sere बाल-भाव की पवित्रता और युवाकालीन 
सोजन्य को अपनाने को तैयार नहीं हुआ | 
_ अमेरिका ओर इङ्गेण्ड ही का चुनाव इस 
बात को साक्षी देता हो सो बात नहीं - स्पेन में 
प्रति क्रियात्मक भाव निरंकुश शासक जनरल 
ment द्‌ रिवेरा का रूप धर कर विचर रहा है 
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इटली में प्रति क्रिया सिन्योर बैनितो - मुखोलिनी 
के रूप में प्रकट हुई है , चुनावों में प्रस्फुटित मान- 
लिक अवस्था को बारीकी से देखने पर यह भी 
ज्ञात होता हे कि अब संसार में मध्य मार्गानु- 
गाधियों ( Moderates or Liberals ) के लिए 
कोई स्थान नहों । इस चुनावने विछायतके मध्य-मागे- 
वाद की सोत की घण्टी बजा at) अमेरिका में 
ला फोलेट के प्रगति शील दल ने वहाँ के मध्य- 
मार्ग-वादी दळ को खदा के लिये खुला दिया । 
अब तो संसार में Revolution ( विप्लव) और 
Reaction का युद्ध ठना हे । हमें पूण विश्वास 
है--ओर इत्तिहाल हमारे विश्वास का साक्षी है, 
कि अन्तिप विजय विप्छव के हाथ रहेगी | आज 
संसांर चाहे खुश होडे प्रतिक्रिया की इस क्षणिक 
विजय पर । परन्तु वह दिन आने को हे. जब 
विप्ठछव अपना आरक्त रण्डा लेकर आयेगा, 
ओर निपातिता प्रति क्रिया की कब्र पर सहानुभूति 
सूचक दो आंसू बहा कर संसार के नव्य संगठन 
में लग जायगा। 


fata और टकी । 

पिछले दो तीन महीनो से defata ओर 
टर्को में 'ऋगड़ा चला आ रहा है। cs वक्त तो 
WIS! इतना बढ़ गया था कि दोनों iat में 
लड़ाई होने की तं यारियां हो गई थीं । पर मामला 
योंही निपट गया और आज कल वह राष्ट्रसंघ 
के सामने पेश है। झगड़े का कारण यह है कि डक 


लॅंड और टकी इराक प्रान्त की सरहद्द के विषय 


में एकमत नहों हैं। पाठक जानते हें कि gaa 
की सन्धि में मोखल. नामक प्रान्त के विषय में 
यह ते हुआ था कि इसका निपटारा ग्रेटब्रिटेन 
ओर zat सन्धि-खीकृति के छः मास के अन्दर 
आपस में करले गे | 

यदि दोनों us. एक मत न हो as तो 
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Us संघ को परिषद उसका निपटारा कर देगी | 
और ag निर्णय सब को मान्य होगा । इसी 
बीच में एक घटना घटी ! zal के gan 
नामक पान्त के Mes चाल नामक स्थान को 
प्रस्थान कर रहे थे । उन्हें ब्रिटिश लोगों के 
fig अखीरियन लोगों ने पकड़ लिया इस पर 
zat ने अपनी फौज का एक दर्ता भेजा और 
उन्हें छुड़ा लिया। ग्रेटब्रिटेत इस बात पर बिगड़ 
खड़ा हुआ | वह कहने लगा कि तुमने gaia 
सन्धि के विरुद्ध कार्रवाई की है | ग्रेटब्रिटेत 
का कहना था कि टके खेना इराक की उत्तरीय 
` सरहद्द में--उस सरहद्द में जो ब्रिटेन के अधि पार 
में है--आन घुली है | zat कहता है कि जिले 
ग्रेटब्रिटेन ब्रिटिश सरहद्द कहता है वह असली 
में ग्रेटब्रिटेन की सरहद नहीं, तुकी की सरहद 
है | भगड़ा इसी बात पर हो रहा है। मामला 
राष्ट्रसंघ के सामने पेश है । ब्रिटेन के प्रति- 
निधि लाडे पारमूर ओर टकी के प्रतिनिधि श्री 
युक्त फातिह बे ने वचन दिया है कि दोनों देश राष्ट्र- 
संघ का फेसला मानने को तेयार है । 


Us, संघ ने तीन आदमियों की एक कमेटी 
बना दी है | इस कमेटी में ऐसे सदस्य हैं जो 
न इधर के हैं ओर न उधर के। फिलहाल राष्ट्र 
संघ ने एक काम चलाऊ समभ्ौता कर दिया 
हे । इस समकोते की रू से टकी और ग्रेट- 
ब्रिटेन की सरहद की लम्बाई १० मील ओर 
गहराई ३ मील होगी । इस समय श्रेटन्रिळेन 
जिसे अपनी सरहद कहता है उस्ले १० मील 
दक्षिण से एक रेखा खींची जायगी । पश्चिप्ती 
भाग से शप्रेटब्रिटेन निकाल दिया जायगा। तुकीं 
को भी कुछ गांव खाली करन! पड़ेंगे । इल 
अस्थायी निणय से दोनों पक्ष सन्तुष्ट हैं। इस 
बीच में राष्-ख घ द्वारा मन्नोनीव तीन सदस्यों 
की कमेटी Alas जाकर मामले की जाँच करेगी | 


स सार प्रगति । 
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nist मुस्तफा कप्राछपाशा ने zien जन- 
सभा का उद्धाटन करते हुए कहा है“ कि तुकी 
की फ़ोज सब तरह से हर मोके, के लिए सु- 
सज्जित है । में मोसळ के प्रश्‍न का निणय टको के 
न्याय्य अधिकारो के अनुकूळ होने का विश्वासपूर्वक 
मागे देख रहा हूं। अब Hira से हमारे सम्बन्ध 
अधिक मित्रतापूणं हैं क्योंकि सीरिया की सरहद 
का मामला बहुत कुछ निपट गया है। सोवियट' 
रूसी खरकार से हमारे सम्बन्ध निश्चित रूप 
खे अच्छे होते जा रहे है।” ज्ञात होता है fe 
मुस्तफ़ा कमाल की फौज ओर फ़ान्ख की सहा- 
नुभूति mas के प्रश्‍न को टकी के अनुकूल 
निणोत करालेने में समर्थ होगी | | 


रक्षी । 

ख़बर है किटको की राष्ट्रीय सभा के लोक- | 
दळ ( People’s Party में मत भेद हो गया 
हे । १८ सदस्यो ने उस दल से इस्तीफा दे 
द्या हे । वे एक प्रजातन्त्रवादी दल खङ्कडित 
करने जा रहे हैं । इस दळ का मुख्य कार्य्य. 
क्रम यह है कि वे राष्ट्रपति के किसी प्रस्ताव . 
को अस्वीकृत कर देने के अधिकार को Sag, 
राष्ट्रीय जन सभा को aaa करने के अधिकार 
खे भी उन्हें वचित कर दे' और म्युनिलिपेळिटी 
के कामों को अजेन्द्रीभूत करके जनता के हाथों 
में वितरित कर दे । cet प्रकार की सुधार 
योजनाएं इस दल के संचालकों के दिमाग में 
घूम रही हैं । हमारा खयाल है कि मुस्तफा 
कमाल का दळ केवल इन्हीं खुधारयोजनाओं 
को दल-उन्दो का कारण न बनावेगा। टर्की की 
वत्त मान अवस्था दळ बन्दी से खुधरने के बजाय 
अधिकाधिक खराब होगी । इस समय कपाल 
टको केलिए बहुत काम की चीज हे घे भो 
अपने हाथ से सींचे हुए पोधे की शाखाओं को 
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अपने हो द्वारा छिन्न विछिन्न न होने दे'गे। क्या 


é 


द्रद्शिता इस दळ-.बन्दी की भावना को मिटाने 
a < 
समथ होसकेगी ? _ 


। मक्का शरीफ़ पेर हमला, वहाबी कौन हैं? 
। पाठकगण देनिक पत्रों में मक्का शरीफ़ पर 
| वहाबी ama एक सुस्लिम मत के अङुयायियों 
$ ठरा हमला किये जाने की बात पढ़ते रहे होंगे । 
$ इन लोगों ने naar शरीफ़ पर हमला क्यों किया, 
£ इनका नेता कौन है, वहाबी लोग खुद कया चीज़ 
| हैं आदि बाते' जानने के लिए पाठक उत्सुक होंगे। 
हम संक्षेप में वहाबियों का परिचय देकर फिर 
उनके नेता इब्नसऊद का संक्षिप्त विवरण देते हुए 
मक्का की वक्त मान अवस्था को चित्रित करने 
का प्रयत्न HVT | 


मुसलमान धर्म में जिस प्रकार अनेक सस्प्र- 
दाय हैं, उसी प्रकार एक सम्प्रदाय है बहाबी । 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे इब्न अब्दुल वहाब | 
मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब का जन्म १३०३ seit 
में मध्य अरबस्तान के ase नामक प्रान्तस्थ एक 
प्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में 
ही अरबी साहित्य ओर मुखलिम क़ानून का बहुत 
बारीकी खे अध्ययन किया था। कुछ बड़े होने पर 
ये अपने पिता के साथ तीथे-यात्रा करने निकले 
और मदीना में रह कर इन्होंने धम ग्रन्थों का 
और भी विशेष अध्ययन किया । जब इन्होंने 
मुस्लिम aa का गइन ध्ययन किया तो इनकी 
आँखे खुल गई । इन्होंने देखा कि fag छम में 


उसमें अब बहुत से दक्रियानूली आचार व्यव- 
हार का समावेश हो गया है। उन्होंने मुललमानों 
के जीवन की ऐय्याशी, आरामतलबी, वीरपूजा के 
ढोंग, इश्बरोपाखना में शोथिल्य आदि बातों को 


प्रभा | 


eer आशा करे कि उदारता और सहानुभूति-पूर्ण 


प्राचीन काळ में इतनी सादगी और सच्चाई थी. 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ६, 
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देखकर मुहम्मद्‌ अब्दुल वहाब को अपार कष्ट 
पहु चा । इन्होंने इस्लाम के ढोंग को दूर करने का 


‘Wet उठाया | अरबस्तान भर में इन्होंने दोरा 


किया भोर कुरान शरोफ़ के आधार पर इस्लाम 
के आदि रूप का प्रचार करना आरम्भ किया। 
अब्दुल वहाब पीरों, साधु सन्तो के मकबरों की 
पूजा करने के aga ख़िलाफ़ थे। वे केवल एके- 
श्वरोपासनाके कायल थे । इन्हीं आधार पर उन्होंने 
इस्लाम का प्रचार किया और नेज्द प्रान्त के शासक 
मोहम्मद इब्नसऊद को अपने मत का अनुयायी 
बनाया | इव्नलऊद ने अब्दुल वहाब की कन्या 
का पाणिग्रहण किया । तब से इब्नसऊर का 
वश अब्दुल बहाब के मतका कट्टर अनुयायी 
हो गया ओर वहाबी मत की नीव दृढ़ हो गई । 
मोहस्मद्‌ इब्न अब्दुल वहाब की मुत्यु सन १७६१ 


` ईस्वी में हई ' सुखलमान aa में बहुत प्राचीन 


काल से खुधारक होते आये हे | सन्‌ १२६३ ईश्वी 
में इब्नताई मिया नामक सुधारक का जन्म हुआ 
था | इनकी सत्यु १३२८ इस्वी में हुई। इल अले 
में इन्होंने इस्लाम धम के स्वच्छ शुद्ध रूप का प्रचार 
किया। वत्त मान वहाबी aa इसी सुधारक का 
अनुयायी है। [ 
वहाबियों के इस ges परिचय के उपरान्त अब 
हम चहाब्रियों के नेता इब्नलऊद का परिचय 


' देना चाहते हैं | वहाबी सम्प्रदाय के विषय में लिखते 


हुए हम कह आए हैं कि मोहम्मद अब्दुल बहाब ने 
नज्द्‌ के सुलतान को अपने मत में दीक्षित कर लिया 
था | चत्त मान इब्नसऊर नज्द के उन सुलतान 
के प्रपौत्र है । आज से २२ चष पहले इडन 
सऊद कुवेत नामक नगर के रोख महरिक के 
द्रबार में एक नज्ञरबन्द कदी की तरह रहते 
थे । बात यह थी कि सऊद खानदान के दिन 
उन दिनों बुरे थे । मोहम्मद इब्न रशीद नाम ऊ 
सुलतान ने नज्द प्रान्त को अपने कवने में कर 
लिया था । उस समय रशीद बंश का लितारा 


Z 


चप्रक रहा था | 


इब्न सऊद अपने गत-वे भव, 
गत-गोरव ओर गत-राज्य-पाट का स्मरण कर 
मन ही मन रशीद वश से बदला लेने की 
बात सोचा करता था । इब्न सऊद उस समय 
केवळ २३ चष का युवक था। sa समय भी 
वह नानाप्रकार के वीरतापूर्ण काम किया 
करता था । रात को लूटमार के लिये निकल 
जाया करता था। परन्तु रशीद उसकी चौकसी 
रखा करता था । इधर सऊद के मन में ऋण 
प्रतिशोध की भावना ज़ोर मारा करती थी। वह 
एक न एक तदबीर सोचा करता था | 


AR धीरे उसने अपने न्तृत्व में थोड़े से 
इमानदार वीरों की एक टुब ड़ी का संग्ठन किया | 
अपने भावी काय्य क्रस को निश्चित करके उसने 
अपने जीवन की साध को पूण करने का प्रण 
कर ल्या । एक रात को वह शुप-चुप अपने 
बहादुर साथियों समेत निकल पड़ा । gaa 
अपने मन में निश्चय कर लिया था कि आज 
मै जिल महान कार्य्या को सम्पादित करने जा 
रहा ह. उससे कभी पीछे न हटू'गा | मोहम्मद 
इब्न रशीद ase प्रान्त को अपनी मुट्टी में किए 
था। रियाद नामक स्थान नज्द प्रान्त की राज- 
धानी था | उस रोत को इब्नसऊद ने “रियाद” 


पर हमला करने का निश्चय कर लिया । 


वह शुप्चुप निकल पड़ा और रियाद के रास्ते 
हो fear | स्याद्‌ के द्वार पर जो सन्तरी थे 
डन पर अन्घेरे में छापा मारा, सऊद्‌ की टुकड़ी 
नगर में घुस पड़ी, fas पर एकदम से घावा बोळ 
द्या, fae के रक्षक खिपाहयों को कत्ल कर 
डाला ओर रियाद के रशीद द्वारा बनाए गए 
गवन र॒ को खय' इब्न सऊद ने कत्ल कर दिया | 
सऊद का एक साथी महल को छत पर ag 
गया ओर उसने ऐलान किया “सल्तनत अल्लाह 
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को gat इव्न खऊद का ll ” इस घटना के 
उपरान्त इब्न सऊद का सितारा चप्रका | | | 
बस्तान के इतिहास में शायद ही किसी दू 
वीर का नाम इतने उत्साह, इतने अद्भुत 
कोशल ओर इतने सोभाग्य का स्मारक होगा 
जितना कि इब्न ang का । रशीद बंश पर 
विज्ञय पाने के पश्चात इब्न खऊद ने अपने राज्य 
का विस्तार प्रारम्भ किया । चीरे घोरे उलकी 
कीत्ति अरबस्तान भर में फैल गई। जहां जहां 
इब्न सऊ का राज्य हुआ, तहां तहां, 
चोरी-डाकेज़नी, veges बिलकुल बन्द होगण | 
सऊद की फौज war तैयार रहती थी । यदि किसी 
अरब अमीर ने नज्द के सुलतान इब्न ane 
को युखालफत की तो उस की खेर न थी | 
जो जातियां उसकी छह5-छाया के नीचे आगई' 
उनके साथ सऊद ने अत्यन्त उदारता का व्यवहार 
किया । अपना पेतूक राज्य प्राप्त करने के १५ वर्ष 
बाद तक सऊद अपने राज्य का विस्तार करता 
रहा | आज सऊद के कारण अरबस्तान में 
राष्ट्रीयता की भावना का उद्य हो गया है | 
सऊद टको से बहुत चिढ़ता ati अरब के 
के हसा और कतीफ्‌ नामक प्रान्त पर रकी का 
शासन Ali सऊद ने ३०० आइपियों को लेकर 
२००० टर्की सेना से Galea इन प्रान्तों की राज- 
धानी पर हमला कर दिया। सऊद की विजय 
,हुई। ये दो प्रान्त बड़े उपजाऊ हैं। age के 
राज्य को इनके मिलने से बड़ा लाभ पहु'चा | 
इतने ही में खन्‌ १६१७ का साल आया | Ase 
के खुलतान ने युद्ध में मित्रराष्ट्रों का पक्ष 
लिया । मक्का के अमीर हुसेन ने भी ब्रिटेन की 
सहायता की। परन्तु गत महायुद्ध में नज्द के 
खुल्तान मोहम्मद इब्न सऊद ने मित्रराष्ट्र की 
जितनी सहायता की उतनी मक्का के अमोर ने 
नहीं को थी | फिर भी, युद्धान्त में अमीर हुसेन 


~= 
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, को प्रेटब्रिटेन ने बहुत आगे बढ़ाया। उसके एक 
लड़के Ras को इराक कां राजा बना दिया। 
> उसके दूसरे बेटे अब्दुल्ला को टान्सजाडोनिया 
, का तख्त मिला। खयं अमीर हुसेन हजाज प्रान्त 
' के राजा बना दिये गये | सऊद ने यह aa देखा । 
जब gaa ने खलीफा बनने का दावा किया 
तब सऊद के आग लग गई | क्या हुसेन ase 
के सल्तान को भी अपना मातहत बनाया चाहता 
। हैं! इस विचार $ आते ही स्वाभिमानी as 
ने हुसेन को मांटेयाभेट करने का विचार 
कर लिया 


ag दिन हुये सऊद से मक्का जाने वाले 
हाजियों ने यह शिकायत की कि हुसेन अधीर 
हाजियों के साथ अच्छा सळूक नहीं करते | इड्न 
सऊद ने अमीर हुसेन का ध्यान इस ओर 
_ ञाकषित कराया ओर जब उसने न माना तो मोह- 
स्मद्‌ इब्न सऊद अपनी अपराजिता सेना लेकर 
मक्का पर इर पड़ा | राजा हुसेन अपना तख्त छोड़ 
एग खड़े हुए। आज कल अमीर अलो मक्का 
का AA-A का राजा है। अखबारों ने सूचना 
दी है कि इन्न सऊद्‌ और anit अली के बीच 
समकौता कराने के लिए मिस्टर फिलबी नाम इ 
एक अंगरेज्ञ महाऱयं जहा पहुंच गये हैं | 
नवस्बर के समाचारों खे पता लगता है कि aai- 
बियों ने जिन जिन स्थाना पर धावा किया वहां 
उन्होंने कोई जुयादती नहीं की | अमीर अली aia 
का नाम-मात्र का राजा है। ६ नवम्बर के अखबार 
में राइटर का तार छपा है saa यह बात और 
भी स्पष्ट हो जातो हे। तार का एक वाक्य यह 
है No enthusiasm for Emir Ali is dis- 
cernible in the Hedjaz even in je- 
ddah यानी “ adic अली के प्रति न तो हज्ञादा 
में ओर न जद्दा में किसी तरह का seca 


दृष्टिगोचर होता है।” इधर इब्न सऊद अमीर 


अळी को हज्जाज का राजा मानने को त्यार नहीं 
हे. । उन्होने ईजिप्ट, anal ale अरबस्तान के 
सुसळमान नेताओं की एक सभा Feet ests 
के शासन विधान पर विद्यार करने की प्रार्थना 


को हे! परन्तु इब्न सऊद ते अपनो इस सभा में 


जिन faa अदमियों को निमन्त्रित fear हे 
उनमें भारतीय geen के कोई प्रतिनिधि 
नहीं हैं । इस सभा में सिफ ईजिप्ट- के बड़े 
काझी, को वेत, बहरीन ओर gat के शोख, 
मस्कत के राजा, फ़ारस के Seal, बगदाद 
के धरम्माचायय ओर भारत के मुस्लिम राजा लोग 
होंगे । इब्न सऊद ने भारतीय खिलाफत कमेरी' के 
सदस्यों को निर्मान्त्रत क्यों नहीं किया? इसका 
क्या कारण हे कि मिस्टर फिलबी, जो अभी दो 


दिन पहले तक ब्रिटिश वेदेशिक- विभाग के चर थे 
- और जो द्वार 


डॉनिया में सलाहकार के ओहदे 
पर थे, इस तरह गशुपचप Fer पहुंचे ओर इब्न 
सऊद्‌ से काना फुली करने लगे ? हम जानते हैं 
कि gauge को ब्रिटिश सरकार से आधिक सहा- 
यतामिलती है | क्या मिस्टर फिलबी सिफ परोपकार 
के लिये ही, सिफ अमोरअली की सहायता के 
लिये डो, बिना सरकारी gama के यह 
दूतत्व कर रहे हैं? क्या इड्न सऊद इतने कमज़ोर 
हैं कि बे ब्रिटिश राजनीतिज्ञो के and में आ 


जायंगे ? क्या fata waage को अपनी कठ- | 
पुतली बनाकर टर्कों ओर रूल के खिलाफ़ अरब- 
स्तान में एक दीवाल खड़ी किया चाहती है । इब्न : 


MRE बहादुर है, उदार हैं, पर महत्वाकांक्षी 
थी हैं । देखें अरबी ऊंट किस करवट azar है ? 


जेरु्लम्न। 
खात नवम्बर के अखबारों में राइटर का एक 
तार छुपा था । बह इस प्रकार है :-- 
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A telegram from Jerusalem says 
that on the occasion of the anniver- 
sary of the Balfour Declaration celeb- 
rated there, Palastine Arabs ceased 
work as a protest against the decla- 
ration, thus renewing their pledge to 
oppose the Zimonist policy to the end. 
अर्थात्‌. “ जे्सलम में बालफोर घोषणा का 
दिवस मनाया गया था | उस दिन पेलेस्टाइन- 
बासी अरब लोगों ने हड़ताल मनाई ओर बाल- 
फ़ोर घोषणा का विरोध किया । इस प्रकार 
अरबों ने अन्त तक जिमोनिस्ट नीति (प लेस्टाइन को 
यहूदियों के निवासस्थान में परिणत करने की 
नीति) का विरोध करने की प्रतिज्ञा का पुनर्चार 
परिचय दिया ।” युद्ध के अन्त में ग्रेटन्रिटेन ने 
पेलेस्टाइन के शासन का भार अपने ऊपर लिया | 
नवम्बर खन १६१७ ईसवी में ही मिस्टर बालफोर 
ने ब्रिटिश वेदेशिक मन्त्री की हैसियत से एक 
घोषणा प्रकाशित की थी कि युद्ध के अन्त में 
यहूदियों को पेलेस्टाइन-में बसने का स्वत्व दिया 
जायगा | जब युद्ध का अन्त हुआ तो बृटिश सरकार 
ने यहुदियों के लिए पेलेस्टाइन के द्वार श्लोल दिये | 
पाठक जानते हैं कि यहूदीलोग 'प्राचीन काल में 
इसी प्रदेश के निवाली थे । परन्तु राजनेतिक 
परिवत्त नों में उनका घर-बार gat राष्टों के 
हाथ में चला गया और चे खाना-बदोश हो 
गए । ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वार्थसिद्धि के 
लिण मुख्यतया — टकी और जमनी के मार्ग में 
दीवार खड़ी करने के लिये--खानाबदोश यह- 
दियों को उनका देश ga: लोटाने के बहाने 
पेलेस्टाइन को हथिया लिया | परन्तु याद रहै 
कि पेळेस्टाइन में यहूदी ही रहते हैं सो बात 


नहीं | वहां अरबी मुसलमान भी रहते हैं । 


जब पेलेस्टाइन के रहनेवाले अरब लोगों को 
यद्द मालूम हुआ कि पेलेस्टाइन का प्रान्त यहूदियों 
८ 
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को दिया जा रहा है तो वे क्रोधित हुए भोर 
ब्रिटिश सरकार की इस नीति का विरोध करने 
को उद्यत हो गए | ऐसी अवस्था में वहाँ का 
शासन ग्रेटब्रियटेन के अधिकारियों द्वारा ही होता 
आ रहा है | नाम मात्र को तो पेलेस्टाइन में 
एक कौन्सिल द्वारा शासन है | कहने को 
इस कोन्लिल में यहरी, मुसलमान ओर ईसाई 
( पेळेस्टाइन में बलनेवाली इन तीन जातियों के ) | 
प्रतिनिधि aa जाते हैं । पर ब्रिटिश सरकार तो | 
बड़ी काइयाँ है । एक हाथ से देकर दुसरे हाथ 


से छीन लेना उसे खूब आता है | इस क्राड- 


faz में सरकारी सदस्य इतनी अधिक स ख्या 
में चुने जाते हैं कि यहूदियों की तरफ मिल 
कर अरबों ओर इलाइयों की इच्छा के विरुद्ध 
काम करा छे जाते हूँ | इसका फळ यह होता 
है कि सुललमान लोग यहूदियों से कट्टर बेर 
भाव रखते हैं । यदि यह बेरभाव ऐसा ही रहा 
तो यहूदियों का राष्ट्र सशक्त ओर Jewish 
Nation Home ( यहूदियों का राष्ट्र ) बनने में 
केसे समर्थ होगा । यह राष्ट, स्थापन (Zionism) 
के दो प्रमुख आचाय्ये मिस्टर gauges जग्विळ 
ओर डाक्टर चेम वाइजमेन इख बात की आवश्य- 
कता को अनुभव करते हैं कि अरबों ओर यहु: 
दियों में शान्ति स्थापन होना आवश्यक है | मिस्टर 
इसराइल जेंग्विक ने एक बार कहा था There 
must be a conference between Arabs 
and Jewish leaders to settle the 
conditons of peace यानी अरबों और यहूदियों 
के नेताओं को शान्ति की शर्तों का निर्णय 
करने के लिये एक स युक्त सभा करनी चाहिये । 
डाक्टर वाइजमेन का कथन है कि यहुरी-अरच 
मिलाप का खयाल कोई नया नहीं है ( Nor 
is Jewish-Arab Co-operation a new 
concept. The ideal already has an 
illustrious History.) इस विचार के पीछे 
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Pal | गौरवपूर्ण कान्तिमयी ऐतिहासिक आमा है । 
whee 


जब तक geet लोग अरबों से मेल मिलाप 
नहीं कर लेते और .जबतक पेलेस्टाइन सरकार 
को अपने राष्ट्रवासियों को अन्य देशों में रक्षा 
कर सकने की शक्ति नहीं मिळती तब तक यहूदी 
Ug, स्यापन ( Zionism) की भावना एक gear 


-है, जब तक अरब लोग यहूदियों से ऐसे ही चिढ़े 


रहेंगे जैसा कि उनके आज के व्यवहार से प्रतीत 
होता है तबतक इ'गळेण्ड के चालाक राजनीतिज्ञ 
Jewish National Home यहूदी-राष्ट्रस्थापन 


// _ करने के बहाने पेलेस्टाइन को अपने च गुल में 
SiG रेगे | खानाबदोश जाति का पुराना 
. राष्ट्र उसे मिळे बड़ा अच्छा है।पर इस बहाने 


अगर साप्नाज्यवाद की जड़ मजबूत होती हो तो ? 


सामाज्य-प्रद्शिनी | 

प्रत्येक खाघ्राज्य अपनी जड़ मजबूत करने 
के लिये नानाप्रकार के साधनों का अवलस्वन 
किया करता हे । गुलाम ust की छाती पर 
अपने देश का अण्डा गाइना, उस राष्ट के बच्चों 
से साप्राज्य की कीत्ति के गायन गवाना, साम्राज्य 
शासक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में छुट्टियां 
मनाना और मेळे लगवाना, राजभक्ति का सबक 
स्कूली किताबों में पढ़ाना, आदि अनेक उपायों 
द्वारा शासक मण्डल शासितों पर अपना अधि झार 
और दबदबा जमाए रहता हे । गत मास जिस 
साघ्राञ्य प्रद्शिनी का अस्त हुआ है, उसका भी 
मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ को मज- 
बूत करना था। हम प्रभा के कई गताड़ुे में इस 
बात का fanaa करा ak हैं कि ब्रिटिश 
साप्राज्य तितर बितर हो रहा है। बन्द्रेस्थ शासन 
की शक्ति ढोली पड़ रही है । उपनिवेश अपनी 
जातीयता के विकास को अनुभव कर अपने राष्ट - 
गत मनोभावों को जिस रूप में प्रदर्शित कर 


[ चण ५, खण्ड २, संख्या ६, 
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रहे हैं उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य का अन्त नजदीक है tet अवस्था 
में ब्रिटिश साम्राज्य के सूत्रधारों के मन में 
साम्रांञ्य के बनाए रखने, उसके गौरव की छाप 
उपनिवेशों ओर भारतवर्ष के ऊपर जमाण रखने 
की SISA का जागृत हो जाना खाभाविक ही 
है । इसी भावना से प्रेरित होकर विलायत में 


वेम्बले नामक स्थान में ब्रिटिश साम्राज्य प्रदर्शिनी . 


की गई थी | कई मास तक यह प्रदशिनी खुली रही | 
मारत सरकार ने भी इस प्रदशिनी में बहुत सा 
रुपया व्यय किया | भारत के कुछ व्यापारी अपनी 
ghia प्रद्शिनी में ले गए । साम्राज्य भर के 


व्यापारी aetenfaa हुए । त्रिटिशसाम्र!ज्य की विशा- > 


लता, शक्ति, लळित कला, आथिक उन्नतावस्था 


आदि का खूब परिचय दिया गया । साम्राज्य ` 


के उपनिवेशों पर ओर भारत के इने गिने आदप्तियों 
पर इसका खूब प्रभाच पड़ा । यही कारण हे 


कि दीवान बहादुर विजयराधवाचाव्यं ने घ्रदूशि नी . 


के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित करके इस प्रकार 
का भाषण द्या | आपने कहा :-- 

The exhibitors. had been finan: 
cially successful and were satisfieed 
that the greatness of India’s future 
lay, not in Non-cooperation, but in 
Cooperation. 

अर्थात्‌ प्रदशि नो में सम्मिळत होने वालों को 
आथिक sa हुआ है | इन्हें यह जानकर 
सन्तोष हुआ कि भारतवर्ष की भावी महानता 
अखहयोग में अन्तहित नहों है, वह सहयोग में 
अन्तहि त है ।” दीवान बहादुर महाशय के भी 
मुख से ये शब्द्‌ उस समय निकले हैं जिल समथ 
भारतवर्ष के स्वाभिमान पर गवर्नर जनरल कठोर 
प्रहार कर चुके थे | इससे पता लगता है कि syat 
का संसर्ग कितना पतनकारी होता है। दाखता 
के पुत्रों पर प्रभुओं का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता 


J 
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है, इसी लिये मिस्टर विजय राघवाचाय्य को अपने 
+ देश की निन्दा करते लज्जा नहीं आई। हम जातीय 
`. विभिन्नताओं के कायम रखने के कायल नहीं । 
. इम समकते हें कि मानव समाज का कल्याण 
एक दूसरी जातियों से मिलजुल कर रहने ही 
में है परन्तु अन्तर्जातीय ऐक्य के अर्थ आत्म- 
बिनाश नहीं हैं । यदि दूसरी जाति इतनी गर्वो- 
न्मत्त है कि वह परतन्त्र जाति के मनुष्यत्व 


का यह an है कि असहयोगवय क्रान्ति द्वारा 
उस जातिके होश ठिकाने छा 2) भारतवालियों को 
साम्राज्य प्रदशिनी के aga प्रलोभनों से सदा दूर 


के लिये ये खेल रखे जाते हैं। इनके भुलावों में 
आना अपने आत्म-मान को नष्ट करना है | 


चीन का TATE | 


गत अक्टूबर की प्रभा ( देखिए पृष्ठ २६३ 
ले २६५ तक “ चोन का गृह्ययुद्ध ” शीषक 
टिप्पणी ) में हमने चीन के gage के विषय 
| में लिखते हुए कहा था कि चीन में feast दल 
| के नेता Taig ओर आनफ दल के नेता 


q और इस झगड़े का परिणाम चीन का गृह्य युद्ध 
| हुआ | यह युद्ध तब से अब तक चलता रहा | नव- 
स्बर के तीसरे सप्ताह में समाचार आया कि 
एक दल के नेता कौ हार हुई है। इस यद्ध का 
ata करते हुए हमने लिखा था कि इस गृह्य 
युद्ध में दो ओर दल सम्मिलित हो गये है । वे 
दोनों दळ हैं मन्चरिया के शासक चैग awit 
छिन ओर Seca के शासक ड'क्टर सनयातसेन 
7 के। इन दोनों दलों ने मिलकर चिहली दल के 
| शासक वू-पेई फू के खिलाफ युद्ध घोषणा कर 


को नष्ट करने पर लुळी. हुई हे तो परतन्त्र जाति 


५ रहना चाहिये | साम्राज्यवाद को मजबूत करने- 


( चेकियांग प्रान्त के शासंक में झऋगड़ा हो गया. 
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दी थी। sa समय हमने ये शब्द लिखे भे-इधर 
डाक्टर सन्‌ हैं ओर उधर चे'ग साओ'ठिन 
और बीच में व -पेई-फ आन पडा है। क्‍या अजब 
कि डाक्टर सनयातसेन और चेगलाओ'छिन के 
aed चक्की के दो पाटों के बीच चिहली दल 
मय अपने नेता के चण विचण हो जाय?” 
हम यद देख कर प्रसन्न हैं कि हमारी सन्दिग्ध 
भविष्यवाणी ठीक निकली। चे'गसाओलिन ने 
बू--पेई--फू को हरा दिया है और वू--पेई--फ 
अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ है । कुछ दिन 
qa यह ख़बर आई थी कि अब वू- पेई--फ ने 
चीन के राष्ट्रपति को तंग किया तो उन्होंने वू 
को वर्खाल्त कर दिया | चे'गसाओलिन ने. 
el खरकार से युद्ध बन्द कर दिया, 
और केवल वू--पेई--फ॒ को मटियामेर करने पर 
वे तुल पड़े। इसी असे में उन्होंने रूस से सन्धि 
कर ली । अब वू महाशय भागे भागे फिर रहे हैं। 
उनकी फौज तितर-बितर द्वोगई है। 


मन्च रिया के शासक चैंगसाओंछिन का 
रूस से सन्धि कर लेना इस बात का द्योतक है 
के Sat सखोवियट-सरकार चीन में अपना 
प्रभाव बढ़ा रही है | मन्च रिया में अमे 
Rat सरकार के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के * 
लिये ही मानो' चेंगलाओंलिन ने यह चाल 
चली है | इस नवीन सन्धि के परिणाप्र चीन 
के लिए शुभ होंगे, दूर-अररिकन पू'जीवाद के 
सुळ में Nae हुए चीन के fea यह आवश्यक . 
था कि पूंजीवाद का कट्टर शत्र रूल देश उससे 
सहायता पाने ओर उसकी सहायता करने के. 
लिए आगे आता। gar जाता है कि जापान 
ने भी उसकी संहायता के लिए हाथ आगे 
बढ़ाया है। अमेरिका से अपमानित होने पर ज्ञापान 
को चे'गसाऑलिन से प्रयत्रो करने को स॒भ्ही है । 
चीन ओर एशियाके लिए यह भी ga है। हम आशा 


४६० । ! प्रमा । 
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करते है कि खनयातसेन ओर चेगलाओंलिन चीन 
को उन्नति-पथ पर अग्रसर करेगे | 


अफ़ोम-निषेधकारिणी-स भां | 


` राष्ट्र-सद्धु के अफोम-सेवत-निषेध पर विचार 
करने के लिए जिनेवा में एक सभा निमन्त्रित 
की थी। गत माल उस सभा का अधिवेशन हुआ । 
सभा में पूर्वोय देशों के प्रतिनिधि एकन्निंत हुए थे । 
चीन, जापान,' फ्रान्स, भारत, सियाम, इन्डो- 
चाइना, नोद्रलेन्ड्ख आदि कई देश sa सभा 
में सम्मिलित हुए | इस कान्फ्रेन्स में रूसी सर- 
कार से भी सम्मिलित होने की प्राथना की 


गई at) रूसी सरकार की ओर से मोलिये. 


शिचेरिन ने लिख भेजा कि हम ऐसी कान्फरेन्स 
को दूर ही से प्रणाम करते हैं रूल इस 
कन्फरेन्स में सम्मिलित नहीं हुआ | अन्तरराष्टीय 
RFRA को कारवाई को ध्यान से पढ़ चुकने 
के बांद हम इख fang पर पहुचे हैं कि इस 
कान्फरेर्ख में चीन के साथ Rar दुर्व्यवहार किया 
गया वह gina ओर निन्दनीय है। चीन के प्रति: 
fafa डाक्टर जे (Sze) ने अपने भाषण में ae 
स्पष्टतया सिद्ध कर दिया कि चीन में ania के 
प्रचार का जितना विस्तार है उसका कारण यूरो- 
पीय राष्ट्रों की दुष्टतापूण नीति है। चीन के 
अधिकारियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अन्य 
देशों के रहनेवाले अफीम के व्यापारियों पर 
चीनी कानून के अनुसार मामला चला ay, 
चीन के मार्ग में Extra Territorial Right 
( देदेतर अधिकार ) के रोडे अटकाये जाते हैं। 
यदि ब्रिटेन का निवासी चीन सें अफीम का व्या- 
पार करे.तो वह चीनी अधिकारियों द्वारा दण्डित 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका रंग पीछा 
नहीं, saat नाक की हड्डी बैठी हुई नहीं और 


वह एक खड्गइस्त देश का निवासी है। सन्‌ - 
१६१७ ईस्वी में चीन में अफीम को खेती बिलकुल + 
बन्द हो गई थी। उस खाल प्रेटब्रिटेन ने यह is 
प्रतिज्ञा की थी कि भारतवर्ष की अफीम चीन. 
नहीं भेजी जायगी | Weg इसके Te भारत | 
सरकार ने gaged! चीन की खोपड़ी पर अफीम 
की पेटियां लादीं। tat अवस्था में बिचारे चीन 
के लिए यह केसे मुमकिन हो सकता था कि 
वह अपने यहाँ, अफीम की पेदावार बिलकुल 
न होने देता । इस विषय में भारत खरकार ने 
जो पाप किया है वह अक्षम्य हे। डाक्टर जे के 
मतानुलार भारतवषे ही को नहीं, पोचु गाल, फ्रान्स, 
और इन्डो-चीन की खरकारो को भी अफीम ) 
प्रचार के पाप का भागी बतलाया गया | इस पर सब 
देश चीन से fag गये और श्रेटब्रिटेन के प्रतिनिधि 
सर मेलकाम डेलविन के. प्रस्तावानुसार अफीम के 
प्रश्‍न पर विचार करने के लिये फ्रान्ल, ब्रिटेन, 
नोद्रलेन्ड्स और जापान के खद्स्यों at जो 
कमेटी बनो उसमें चोन के प्रतिनिधि को नहीं -* 
Tal | इस अपमान को चीन सहन कर गया 
ओर इन राष्ट्रों की लिप्सा पर क्रोध प्रकट न कर 
वह खून का ye पीकर रह गया। हिन्दोस्तान 
के प्रतिनिधि मिस्टर केस्पबेळ और az ब्रिटेन के 
प्रतिनिधि खर Rama ने चीन के प्रतिनिधि के — 
MIT का उत्तर देते हुए कहा कि चीन इस है 
समय AAA के नाजायज व्यापार की बात क्यों 
उठा रहा है। इस समय तो अफीम की पेदावार 
का प्रश्‍न विचाराथ पेश है ओर चीन में अब 
भी १५००० टन अफीम पेदा होती है । चीनी 
प्रतिनिधि ने इसका सु इतोड़ उत्तर दिया ओर 
कहा कि यह वात बिलकुल गलत है | 

अफ़ीम  निषेधकारिणी कानफ़रन्स की काय - 
वाही पढ़ कर, फ्रान्स, नीद्रलेण्ड्स, qigats, ~ 
ग्रेटब्रिटेन ओर भारतवर्ष की सरकारों के प्रति- 


+ 


१ = १६२४ | 
निधियों का चीन के प्रति लज्ञाजनक और fafa. 
याहट से भरा हुआ व्यवहार देखकर हमें रूसी 
वे देशिक मन्त्री atfaa शिचेरिन के ये शब्द याद्‌ 
at गए, While the established object 
of the conference is to combat diffu- 
sion of narcotics in various coun- 


tries, it is in reality endeavouring 


to satisfy commercial interests and 
realise business profits for the mem- 
bers of the conference. ... अर्थात्‌ 
“ दिश्वाचे के लिए तो इस कानफरन्स का उद्देश्य 
अफ़यूनी विषयों के प्रचार को रोकना है, परन्तु 
वास्तव में यह कानफरन्स इस बात की कोशिश 


कर रही है कि वह व्यापारिक स्वाथो को 


सन्तुष्ट करे और कानफरन्ख के सदस्य देशों 
के लिए व्यापारिक फ़ायदा पहुंचाने की तरकीब 
सोचे । ” परोपकार के पदे के पीछे छुप कर राष्ट्र 
संघ के जंगी सदस्य अपना स्वाथ-लाधन कितने 
भिन्न faa उपायों से करते है इसका दिग्दशन 
बहुत नग्न रूप में इस कानफरन्ल में हो गया । 


मिस्टर Glo ame एन्ड्यूज ओर महात्मा 
गान्धी इस कानफरन्स में सम्मिलित होने की बात 
पर विचार कर रहे थे | लेकिन जिस कान- 
HUA का वायु इतना गन्दा हो वहां भारत- 
वष सम्मिलित होकर क्या करता? भारत सरकार 
अफीम के व्यापार का विरोध करके अपने बजट 
की आमदनी कम करना नहीं चाहती | नहीं 
तो कया इस कानफ़रन्ख में भेजने के लिए डाक्टर 
दत्त पम० एल० Mo या और कोई भारतीय सदस्य 
उसे नही मिल सकते थे । पर, भारतवासी 
सद्स्य खरी खरी बाते कहता, वह खरकार को 
मन्शा के खिलाफ, चीन का Ta भी लेता; 
भळा ग्रेटब्रिटेन ओर भारत सरकार इस बात 
को कब स्वीकार करती ? वास्तव में अफ़ोम 


स सार प्रगति । 
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कानफरन्ल की बैठक में उपहासास्पद्‌ नीति का 
अवलस्बन किया गया हे । चीन को बुरी तरह 
अपमानित करके कानफरन्स के सदस्यों ने अपनी 
तड़दिली का नजारा दुनिया के सामने पेश किया 
हे | हम तो प्रसन्न होते यदि चीन सरकार के 
प्रतिनिधि अन्य राष्ट्रों की इल fos नीति के 
विरोध खरूप सभा से उठ कर चले आते | 
जहाँ अनादर, स्वाथ परायणता, व्यापारिक लिप्सा 
ओर मिथ्या अहम्मान के भाव मौजूद हों वहां 
रहने खे लास? पोर्छुगाल और फ्रान्स के प्रति- 
निधियों A उद्दण्डतापूव क यह कह दिया कि 
हम चीन जेसे ze राष्ट्र के मुख से अपने 
देश के शासन की आलोचना नहीं चाहते | 
क्यों न हो ! तुम क्यों सुनना चाहोगे? सत्य 
ओर फिर ऐसा सत्य जो इमानदारी के ge 
की चिन्दी चिन्दी करके तुम्हारे बेईमान मुह 
की कालिख सलार को दिखलाता है जरूर 
कडवा होता हे | 
स्पेन और मोराक्को | 

गत अक्टूबर की “प्रभा” के २६८ A पृष्ठ 
में पाठक इन दो देशों का हाल पढ़ चुके हे । 
नवम्बर के समाचारों से ज्ञात होता हे कि अभी 
स्पेन मोराक्‍को से लड़ रहा हे । निस्सन्देह 
स्पेन की हार हुई है, पर स्पेन अपनी शान 
के खिलाफ हार मानने को तैयार नहीं है। 
पहले तो खबर आई थी कि जनरल प्राइमो द्‌ 
रिवोरा स्पेन से रवाना होकर मोराक्‍्को पहुंचे 
है और उन्होंने युद्धसंचालन का भार अपने 
सिर ले लिया है | उसके बाद “ टाइम्स” के 
संवाददाता ने सूचना दो कि स्पेत रिफ जाति 
के लोगों से छुलह करने को तेयार है। किल्ली 
विद्वान ने कहा था कि स्पेन मोराकङ्ो में 


 रिफ़ियन लोगों का मुक़ाबिला नहीं कर सकता | 
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i | 3 इसका कारण यह है कि fem जाति के लोग 
gh स्पेन की एक एक get और उस देश के एक 
र pe द्रे से वाकिफ 21 स्पेन के सेनानियों को 
| उस देश का भोगोलिक ज्ञान बिलकुल है ही 
| नहीं | इस कारण स्पेन की सेना खतरे में 
पड़ जाती है । दूसरे स्पेन देशवाली रिफ़ियन 
लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर लड़ते 


हैं । रिफ़ियन लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिये 
लड़ते हैं । स्पेनिश लोग स्वाथ साधन के लिये | 
इसलिये युद्ध में स्पेनिश लोगों की अपेक्षा रिफ़ियन 
लोग तगड़े dea हैं | कुछ भी हो, इस युद्ध 
का परिणाम स्पेन के लिये अशुभसूचक है | 
खय' जनरल प्राइमो द्‌ kaa स्पेनबासियों को 
घृणा के पात्र हो रहे हे. । स्पेन में हाळ दी 
में एक बलवा होने के लक्षण दूष्टियोचर हो रहे 
थे} १२ नवस्वर के तारों से पता चलता है 
कि स्पेन के युवकों ते जनरल पाइमो द रिवेरा 
की निरंकराता को जड़ से sate फे कने के 
लिये एक षड्यन्त्र रचा था। अभाग्य से षड्यन्त्र 
खुल गया ओर कई gan गिरफ्ताद कर लिये 
(गए | स्पेन के निरंकुश शासक द्‌ रिवेश को एक 
तरफ़ से ment के रफियन लोगों ने घेर 
wat हे ओर दूसरी तरफ़ स्पेनवासी उनके 
विरुद्ध होते जा रहे हैं । ऐसी agen में यह 
-आशा करना कि स्पेन मोरक्को पर विज्ञय 
पा सकेगा, असम्मच है | ता० २३ नवम्बर के 
समाचारों से विदित होता है कि स्पेन सोराकक़ो में 
बुरी तरह हार रहा है । 


gface का लाड़िला जागलल। _ 
स्वनाम धन्य NETS जागलूल पाशा ने 
इजिप्ट के लिए कितने कष्ट सहे हैं इसके कहने 


प्रभा | 
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हैं | स्पेनिश सिपाही अनभने होकर युद्ध करते ` 


[ वर्ष ५, खण्ड २, सख्या ६, 


की आवश्यकता नहीं । जागलूल इजिप्ट का 
गान्धी है | जिस वीर ने अपने जीवन का ga 
-पेशबब मौर सर्वस्व माता ईजिप्ट के चरणों 
हैं. जपित कर feat और जिसने अपरे जीवन 
के ७४ बच पय्यन्त एक मात्र इजिप्ट की मुक्ति 
का गीत गाया उसे यदि आज fae देश वाखी 
पने सर आलों पर बिडाते af तो आश्चय ही 
क्या हे ? जागलूल पाशा ने राजप्रासाद व्ही 
गुप्त चालाक्षियों ओर षड्यन्त्रमय परिस्थितियों 
खे ऊब कर अभी कुछ दिन हुए ईजिप्ट के 
प्रधान afeaca पद्‌ से इस्तीफा 2 दिया चा | 
बस फिर क्या था? सारे ईजिप्उ में एक aga 
at आ गया । लोगों के झुण्ड के झुण्ड 
. जागलूछ पाशा के मकान को घेर कर खड़े 
र गए । उनसे प्राथना करने aa कि आप 
सन्त्रिव पद्‌ से इस्तीफा न दीजिये । पार्ळा- 
Rez ने बड़े भारी बहुमत से यह निश्चय fear 
कि इजिप्ट नरेश से प्राथना को जाय कि a 
जागळूल के इस्तीफे को स्वीकार न करे भोर 
उनसे प्राथना करें कि ज़ागलूळ अपने इस्तोफे 
को वापिस छे ळे । मालू यह पड़ता है कि 
जाग़लुल पाशा ने दो नये मन्त्रियों छा निर्वाचन 
अपने स्थाथ के wags किया था । ईजिप्ड के 
शाह ने उनकी नियक्ति पर अप्रखन्नता प्रकट की 
और ज़ाग़लूल से gat आदपियों को नियक्त 
करने के लिये कहा । जञागळूल इसके लिये तेयार 
न थे । इस्तीफे का प्रकटतः यही कारण 
था | पर, ज्ञाराळूळ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया मानो 
अखिल मिश्र में ama खडा कर दिया। जब 
उन्होंने जनता का इतना आग्रह देखा और जब 
स्वयं इजिप्ट नरेश ने उन्हें प्रधान मन्त्री बने रहने 
पर जोर दिया तो उन्हें अपना इस्तीफा वापिप 
लेना पड़ा अस्तु इस घटना से संसार जो विदित 
हो गया कि जागळूल का ईजिप्ट में कया स्थान 
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है । इड़लेण्ड राजनीतिज्ञो को चाहिये कि वे सुडान 
के प्रश्‍न पर ज़रा उदारता ओर दूरदर्शिता से 
काम ले, क्योंकि उनके सुकाबिले के लिए ज्ञागलल 
खुदा है--जागाल्ल वह जो ईजिप्ट की आशाओं 
ओर विश्वासों की प्रतिसूत्ति है। 

तना लिख खुकने के बाद ईजिप्ट से खबर 
आई है कि कुछ षड़यन्त्रकारियों ने खुडानप्रान्त 
के गवनेर जनरल ओर ईजिप्ट की फोज के सर- 


दार सर ळी आलिवर फिट्ज मारिख स्टेक पर बम 
चलाया । बम न फूटा, 


तब उन पर गोलियां 
बरसाई ng) सर ली स्टेक बहुत घायल हो गएं 
थे। वे २० नवस्वर की रात के ११--४८ पर 
मर गए | इस घटना से ईजिप्ट और ग्रेट fara 
में बड़ी सनसनी फेल गई | ब्रिटिश afaaces 


की पक ase हुई। gaa में आता है कि उसमें 
यह तय पाया fs ईजिप्ट को इस हत्या के लिए 


जेर किया जाय । इधर ffacr के प्रधान सन्ती 
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जागलूलपाशा ओर राजा Hate ने हत्याकारी के 
प्रति अपना क्रोध प्रदर्शित किया है। देखे इस 
हत्या के फलस्वरूप ग्रेटन्रिटिन ओर ईजिप्ड के 
सम्बन्ध में क्या परिवत्त न होता है। 


रूस की चति: 


सम्रावारपत्र के पाठकों ने ana समय पर 
यह देखा होगा fa जब कभी रूस से ब्रिटेन, 
फ्रान्ल या अमेरिका सन्धि करने को तैयार होते 
हैँ तो ये देश रूस द्वारा की गई क्षतियों का as 
etal चिट्टा पेश कर देते हैं, ताकि लारा संसार 
समर जाय कि Ga ने इन देशों पर खचमुच 
बहुत ज्यादती की है। पर उन्होंने यह शांयद्‌ ही 
कभी पढ़ा हो कि रूस का at किसी ने कुछ 
चुकसान किया या नहों। रूख के पक्ष की बाते 
तो तार द्वारा आती नहों--क्योंकि राइटर, हपास- 


संसार प्रगति | 
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एजेन्सी, “टाइम्स ' के सम्वाददाता, ' मातां” 
के मालिक आदि जितनो कम्पनियां हैं वे अपने 


अपने देश का पक्ष लेती हैं। पर-पक्ष की बात वे 


क्यों कहने लगीं? परन्तु इसके मानी ag नहीं है 


` कि रित्रराष्ट्रों की दुष्टता से sa को कोई क्षति 


हुई ही नहीं। सन्‌ १६२२ इंस्वी की जिनोआ 
कान्फरेन्ल के अवसर पर रूख ने अपनी क्षतियों 
का एक चिट्ठा मित्रराष्ट्रों के सामने wer था। | 
उस पर giteqia करने से पता चलता हे कि रूस 
फो मित्र राष्ट्रों ने अत्यधि$ चति पहु'चाई है। 

इस fad में रूख ने अपनी क्षतियो को निम्ना- 
ङ्त चार भागों में विमक्त किया था। 

(2) steam ओर अन्य gid ने राज्य के 
खजाने से सोना लटा था | कोळचक आदि gta 
की सहायता fata और अन्य सब मित्र राष्टों ने 
को थी। इन्हीं लोगों ने खाद्य पदाथ नष्ट 
किये थे । रेलों, नोकाओं और पुलों का नाश भी 

t लुटेरों ने किया था। इस az में करीब 
१२,२१,३१,६०,०००स्बणे शोबल का नुकसान 
कूता गया है | 

( २.) दूसरी श्रेणी के नुकसानात मैं गाह- 
स्थिक हानि कूती गई है। कोलचक ने शहर नष्ट भुष्ट 
किये थे । वेग़लाई सन्धि (Versailles Treaty) 
के पहले रूख में जो गृह्ययुद् हुआ था उसमें 
कई SSI अनाथ हो गए थे । राज्य ने उनको 

शन द्वारा खहायता दी थी, नष्ट शाइरों के बनाने 
में राज्य को बहुत धन व्यय करना पड़ा था । 
दूसरी श्रेणी को हानि ११,२७,१५,६०,००० स्वण 
was की कती जाती है 

(३) नोसरी श्रेणी की हानियों को रवण - 
मुद्राओं की aa में कूतना मुश्किल है। इस श्रेणी 
में वे हानियां सम्मिलित की गई हैं जो मित्र 
राष्ट्रों द्वारा रूख को कोदो बनाकर रखने के 
कारण उसे व्यापारिक प्रतिबन्ध के कारण उठाना 
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| पड़ी । मित्रराष्टों ने कई asi तक रूस के 
| आस पास अपनो फोजे' डाळ wet थीं | 
दुनिया के किसी भी देश के साथ रूस न तो 
व्यापार कर सकता था न किसी अन्य प्रकार 
की सहायता पा सकता था | इसका फलं यह 
हुआ कि रूख में खेती की अवनति हुई ओर 
साथ ही अवनति हुई रूखी उद्योग धन्धा की । 
मोटे तौर पर हिसाब लगाने से पता चला है 
कि इस मद्द में रूल को कम से कम १५,५६,०२, 
२०,००० FAM VAS का नुकसान हुआ | 

(४) चौथी श्रेणी की हानियों को रुपए 
आने पाई के रूप में जोड़ने का कभी प्रयत्न 
नहीं किया गया | इस श्रेणी में इन afaai 
का शुमार किया जाता है-- 

(अ) आक्रमण Haat द्वारा ळे जाई गई 
जङ्गम सम्पत्ति का अपहरण, यथा अनाज, Zar 
मेज, gal, धन भादि सेकड़ों तरह की वस्तुओं 
की लूट | 

(आ) युद्ध के कारण पशुओं की aay | 

(इ) आक्रमण के कारण पक्की खेती कोन 
काट सकने के कारण हानि | 

(इ) मित्र राष्ट्रों द्वारा डाले गये घेरे के 
कारण अकाल के समय के अकथनीय कष्ट | 
( यदि मित्रराष्ट्रो का घेरा न रहता तो बाहर से 
चीजे' म'गाई जा सकती थीं । ) ; 


कारण क्षति । ( यदि घेरा न पड़ा होता तो 
बाहरी साधनों के साहाय्य से sa man 
बीमारियों का जोर बहुत कुछ कम किया जा 
सकता था ।) 

(ऊ) राज्य, म्यूनोसिपेलिटियों एव' अन्य सं- 
स्थाओं at वस्तुओं का सेनिकों द्वारा श्रप- 
हरण | | 


AAT | 
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(ड) मोतीरूरा आदि की बीमारियों के - 


[ वष ५; खण्ड २, रुख्या ६, 
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इस चतुथ श्रेणी की क्षतियों को मुद्राड्ों में 
शुमार न करते हुए भी रूस की क्षतियों का 
चिट्टा ३६,०४,४६,७०,००० रोबल अर्थात करीब 
करीब ४,००,००,००,००० पाउण्ड तक पहुंच जाता 
है | मिस्टर छायड जाज के कथनानुसार इस 
नुकलान के आधे से अधिक भाग की fark 
दार ग्रेटब्रिटेन हे । इस प्रकार ग्रटनिटेन पर 
रूख का २,००,००,००,००० पाउण्ड धन निकलता 
है । याद रखना ' चाहिए कि इस धन में अभी 


क्षति का बहुत सा वह हिस्सा नहीं जोड़ा गया 


है जो रूस को मित्रणष्ट्रों के घेरे के कारण 
उठाना TST | | 

sah अलावा. मित्रराष्टो की नीचता 
एवं हृद्य शून्यता के कारण रूख में जिस गृहा- 


युद्ध का MA हुआ था, उसके कारण रूल | 


के १३,००,००,००० मनुष्यों को अपार कष्ट और 


अकथनीय यातनाए' भोगनी पड़ीं । हज्ञारों प्राणियों . 


का नाश हो गया। हजारों घर बर्बाद हो गए | 
लाखों बच्चे बिना मा बाप के हो गए । यह 
Wags क़रीब चार वर्ष तक मित्रराष्टीं के 
रुपये को सहायता से चलता रहा | ज्योंही 
स्रोवियट खरकार ने रेल और कोलचक 


की फोजों की धज्जियां उड़ा दों catet मिस्टर 


Blas जाजे ने रूस के आसपास घेरा डाल दिया । | 


इल घेरे को उन्होने अपने मुख से “ मोत का 
घेरा ” ( Death Cordon ) कहां था हृदय-ही 
नता ओर नग्न-पशता की यह हृद्‌ थो । रूल में 
अकाल पड़ा हुआ था खेकड़ों हजारों आदमी 
तबाह हो रहे थे । पर मित्रराष्ट्रों के धत्त 
पशुतुल्य राजनीतिज्ञों का हुकुम था कि खबर 
दार एक दाना भी रूस में बाहर सेन जाने 
पावे | इतने ही में वहां मोतीकरा फेला | लाखों 
आदमी रोग से आक्रान्त Ai रूस के वे दिग्गज 
विद्वान जिनकी Saat ने विश्व के साहित्य, 
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विज्ञान -ओर ललितकला पर अपनी धाक जमा 


लो थी, wutaeat में पडे, बिना औषध, बिना 
भोजन, बिना सहायता के धीरे धीरे त्यु के 
सुख में प्रवेश कर रहे थे | ग्रहायुद्ध, अकाल, 
संक्रामक रोगादि से sa को जो हानि हुई सो 
तो हुई हो पर मित्र राष्ट्रों की इस acy परिधि 
ने ( Death Cordon) ने तो कष्टों को उनकी 
चरमता @ भी बहुत आगे बढ़ा दिया। 

षया इस क्षति का हिसाब लगाया जा सकता 
है । यह क्षति तो व्यावहारिक अड्डुगणित को 
कल्पना के परे प्रतोत होती है । हा. पर स्वयं 
ग्रेटत्रिटन ने रूस से एकं ala के १०००० 


पाउण्ड तलब fa थे । stadt डेचिडलन * 


नामक महिला को रूखी सरकार ने फांसी पर 


चढ़ा दिया था-इसलिए कि वे गुप्तचर थीं।. 


ग्रेटन्रिटेन ने उनको मत्यु-क्षति के रूप में रूस 
से १०००० पाउन्ड तलब किये थे । अगर ca 


१ दिसम्बर १९२४] ` ` संसार प्रगति | BB 


भी प्रत्येक रूसी के मारे जाने के बदले प्रेट- 
ब्रिटेन की खरकार खे १०००० पाउन्ड तलब करे 
तो रूस की क्षति अरबों खरबों पाउन्ड तक पहुं- 
ait । अब ana आ गया है कि सब राष्ट! 
क्षति-पूत्ति का सूखतापूण विचार छोड़कर 
रूल खे सन्धि कर ल॑ रूख यूरोपीय. राजनेतिक | 
जगत डो को नहीं--संसार की राजनेतिक प्रगति 
की --- एक अवश्यम्भावी घटना है । शुतुसुग 
की तरह बाळू में ge छिपा लेने से शिकारी 
का अल्तितव मिट नहीं सकता | मिस्टर मेहूडा 
aes ने बुद्धिमत्तापूण काय्य किया था; रूस 
के साथ सन्धि का मसविदा तैयार करके | यदि 
ग्रेटन्रिटेन का टोरी दळ यूरोपीय शास्ति के लिये 
इच्छुक है तो यह आवश्यक है कि aa के साथ 
व्यापारिक तथा ओद्योगिक और साथ ही राज- 
नेतिक अधिक्कार कायम fea जाय | 
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टिप्पणियां 
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€ बंगाल में काले क्रानन का दौर दौरा | 


बंगाल-सरफार के अनुरोध करने पर भारत 


के वायसराय alt गवनेरंजनरळ विलियम 


AHA अल आफ रेडिडु ने देश की छाती पर एक 
विषला बम्‌ गिराया है। sa बम्‌ का नाम है 

१६२४ का क्रिमिनल छा एमेण्डमेण्ट आडिनेन्स 
नम्बर १” । वायसराय ने भारतशासन कानून 
की ७२ वीं धारा के अनुसार दिये गए अधि- 
कारों के बल पर इस नए कानून ( ? ) को प्रच- 
लित किया है। agra के शासक ae लिटन और 
भारतवष के शासक लाड रेडिडु के इस कृष्ण 

& 


कृत्य से सारे भारतवष में सनखनो Rank है। 
ब्रिटिश न्यायपरता के प्रेमियो के लिए यह अच्छा 
अवसर है। वे आंख खोले' ओर देखे कि जिस 
जाति की न्यायपरता की वे दुहाइयां दिया करते 
हैं, उसो जाति के सबसे श्रेष्ठ नर-व्याघो के दांत 
कितने पने, कितने निर्भय, कितने खोफनाक हे | 
गवनर जनरल दारा छोड़े गये इस नए aq छै 
घड़ाके से मिळटन, wat, बाइरन और कोटस 
की आत्मा सन्त्रस्त हो उठी है | इस बम के धुण 
से ब गाल को किचिन्मात्र स्वतन्त्रता का दम g's 
रहा हे । भारत के लाव जनिक जीवन की मरण ' 


ह 
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की afsat आन पहु'ची है | फलतः जनता के हृदय 
में विरोध की भावना ज़ोर मार रही है। अपने 
मन को जिस जाति ने नष्ट कर दिया उससे प्रति- 
कार की आशा करना व्यर्थ है । पर इस तानाशाही 
हुक्म के बाद प्रतीत हुआ कि भारत अभी पूण रूप 
से नपुन्सक नहीं हुआ | देश की आत्मा तड़प उठी 
हे । प्रतीत होता है कि प्राण अभी रोष हैं। अपने 
भाइयों की neat पर जो जाति छूरी फेर सकती 

है, वही जाति आज इस सरकारी बम के धड़ाके 
से विचलित हुई सी दिखाई पड़ती है। 


अन्यायी कानून की आल | 


इख अन्यायी कानन की आंत शेतान की 
आंत को तरह पसरी हुई है । रूक्षेप में इस नप 
काले कानून का मन्शा यह है :-- हिन्दुस्तानी लोग 
बिना वारन्ट के गिरफ्तार किए जा सकते है । 
उनका HHA तीन आदमी एक कमरे में बोठ कर 
गुप चुप तय करे गे। जनता की उसको कोई सूचना 
न दी जायगी । कुछ खास खासे मोकों पर ही 
चकोल मुकदमे की पेरवी कर सके गे । ये तीन 
आदमी सुकुदमें को फेलळ करके अभियुक्तों को 
सज़ा दे सकते हैँ । सजा ऐसी वैसी नहीं- फाली 
तक को । हाँ, फांसी की सज्ञावाळा मुकदमा 
हाईकोट की मन्जूरी के लिए भेजा जायगा | 
लेकिन जिस अदालत में एकपक्षीय कारवाई हुई 
दो उस अदालत के Was को हाईकोट कैसे 
बदल सकने में समथ होगी ? इतनादी नहीं इस 
कानून के सुताबिक एक टुच्चे से टुच्चे पुलिस 
इन्सपेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह जिस 
को चाहे गिरफ्तार कर छे और उसे एक महीने 
तक हिरासत में रख छोड़े | यहीं पर बस नहीं 
है! सूबे को सरकार को किसी पर शक भर at 
लाय फिर उसको खेर नहीं । फिर तो उसे 


* गाज tips 
टि Toa ae SUF, ams ats 
हि | ‘ 


[ वषें ५, लण्ड २, संख्या ६, 


~~ 


हुक्म दिया जायगा कि वह आधी रात को 
पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी हाजिरी लिखावे। ३ 


खरकार को यह भी अधिकार होगा कि वह 


डसे किसी निश्चित स्थान पर रखे, उसे जिन कामों 
के न करने को आज्ञा दी जाय उन्हें हर्गिडा न 
करे ओर अगर रात को पुलिस का गश्ती asa 
लगाने आवे और उसे gaa तो वह उसको 
जवाब दे। अगर कभी इन आज्ञाओ का उल्लंघन हो 
जाय तो उलंघन करनेवाले को तीन वर्ष तक 
की सजा दी जा सकती है। * 


दमन का नतीजा। ' 

यह क़ानून क्‍यों गढ़ा गया? इस भयावह | 9 
नाद्रिशाही निन्दनीय कानून के प्रचलित करने 
का कारण यह बताया जाता है कि 
ब॒गाळ में वोमत्स क्रान्तिकारी आन्दोलन 
को लहर बढ़ रही है। उस लहर को रोकना 
शासकमण्डल अपना कत्तव्य समझते हैं। शासकों 
का यह भी कहना है कि वह लहर साधारण 3. 
प्रचलित कानूनों के बांध से नहीं रोकी जा 
सकती | अतः असाधारण कानून की शरण लेना 
आवश्यक हो गया | भारत सरकार ओर age 
सरकार के मुख्याधिष्ठाताओं के कथन से शात 
होता है कि षड्यन्त्रकारी आन्दोळनों की प्रगति 
को रोकने के लिए ही भारत खरकार ने इस 
नवीन विधान की शरण लो हे | तब क्या भारत | 
वर्ष में सचमुच कोई इस प्रकार का दल मौजूद 
है! शासकवर्ग कहते हैं कि है । हमें इस . ./ 
बात का विश्वास नहीं हम कतई इस बात को | 
मानने के लिये तैयार नहीं । कि भारतवर्ष में इस 
समय कोई सुस गठित क्रान्तिकारी षड्यन्त्रो- 
पालक दळ है | परन्तु अगर थोड़ी देर के लिये 
हम यह भी मान ले' कि इस प्रकार का दल 
meat में मोजूद है तो सवाल यह है कि * 
Al वह AS इस तरह दबाए दब जायगा | 


4 


> | 


6 


१ दिसम्बर १४२४ ] 


ROI nn के उन कर नर 


अच्छा हो अगर ब्रिटिश - सामाज्य के सूत्रधार 
एक बार अपने हो देश का इतिहास डलटपुलट 
कर देखें। आज से चार-पांच वर्ष पहले १६१६- 
१६२० ईस्वी वें बया सर हेयर lage और 
मिस्टर लायडजाजे आयले न्ड के प्रति ठीक यही 
व्यवहार नहीं कर रहे थे जो आज भारत के शासक 
इस अभागे देश के प्रति कर रहे हैं ? क्या 
आयले ड में दमन-नीति सफल हुई ? क्या उन्हीं 
मिस्टर लायडजाजे को इस बात की जरूरत 
महसूस न हुई कि वे कुछ ही दिनों बाद मिस्टर 


डीवेळरा aa खूनी, परळोकवासी मिस्टर ग्रिकिथ . 


और मिस्टर माइकेल कालिन्स आदि कैदियों को 
बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करे ? कया ईजिप्ट 


में दमन सफल हुआ ? वहां तो ६ वर्ष पर्यन्त . 
` फौजी कानून ( Martial Law ) का राज्य रहा 
था। क्या उस कानून के राज्य ने मिसी लोगों 


को ब्रिटिश सांघ्राज्य का भक्त बना feat? आखिर 
किया वही जो फौजी कानून लगाने के पहले ही 
किया जाना चाहिये था। आयलेन्ड, ईजिप्ट 


` और साउथ एफिका में ग्रेटन्रिटेन ने व्यर्थ के लिए 


गोली बारूद नष्ट की । वृथा हजारों प्राणियों का 
रक्त agar | आख़िर घूमघाम कर sat जगह 


आना पड़ा जहां उन्हें बहुत पहले आ जाना 


चाहिये था । वर्नाडंशा ने जानबुल वाळे नाटक 
में ठोक ही कहा है कि अग्रज हद दरजे का डरपोक 
और असभ्य प्राणो है | वह ` शिक्षा, सदाचार 
और आध्यात्मिकता की ऊ'ची बाते' कम सम- 
wat हे | बह तो fam पिस्तोल और बम का 
तके समझता है । भारतवर्ष में इस नंगे दमन 
को बेलगाम छोड़ देने के कया यही मानी हे कि 
भारत के शासक शा महाशय के अनुसार लिफ 


पिस्तोल ही में विश्वास करते हैं। यह जानकर भी 


थे इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ana 
से किसी देश की स्वातन्त्र्य भावना का गला 


टिप्पणियां । 
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नहीं घोटा जा सकता ? fra समय लार्ड मिन्टो 
ने भारतवर्ष में सन १८१८ का कानून जारी 
किया था उस समय परलो कवासी लाउ माळे 
ने इस कानून को १८१८ की जंग चढ़ी हुई 
तलवार (The rusty sword of 1818) के 
नाम से पुकारा था । आज भारतवासियों के 
सिर पर “१८१८ की जंग चढ़ी हुई तलवार ” | 
ही नही, परन्त्‌ '' १६२७ की चमचमाती 
वाइसराई तलवार ” (Glittering vicereg- . 
al sword of 1924 ) लटक रही है । आज केवल 
१८१८ Real का तीसरा रेग्युलेशन परन्तु उसका भी 
नगड्दादा यह नया कानून जिसमें २४ धाराए' 
और अनेकों उपधाराए' हैं, बङ्काळ में प्रचलित 
कर दिया गया है। जैसा कि हम पहले कह आए 
हैं आज एक टुच्चे पुलिस इन्लपेक्टर को यह 
अधिकार प्राप्त है कि वह जिसको चाहे 
गिरफ्तार कर 3 | यह शासन है या अन्धापन ? 


पाखण्ड का पाप | 


सरकार कहती हे कि देश में अमनो आमान 
कायम रक्षना खमाज-संगठन का सर्वोच्च ध्येय 
है । हम भी कहते हैं कि तुम खुख से शान्ति 


रक्षा के उपाय काम में छाओ | परन्तु यदि 
शान्तिरक्षा अन्यान्य डपायों और गौर कानूनी 
नियमोपनियमों के बळ पर होती है तो ऐलो 


शान्तिरक्षा को दूर ही से नमस्कार | पाखण्ड 
से काम मत लो । तुम शान्तिरक्षा कर रहे हो 
या स्वतन्त्रता का अपहरण ? देश के बड़े से 
बड़े आदमी की आजादी को शासन विभाग के 
भद्ना से अद्ना अधिकारी के हाथ में aly 
कोन सा न्याय हे ? वह कोन सा अमनो 
आमान है जिसकी रक्षा तुम इन घृणित निन्दनीय 
अन्यायषूण और कुल्लित वियानों की खहायता 


से करना चाहते हो ? तुम्हारी अमनोआमान की 


चिन्ता उस am कहां चलो जाती है जब देश 
के नादान लोग देहली, नागपुर, Hosa, लखनऊ, 
bi झोहाट आदि स्थानों में शान्ति ओर 
/ कानून की छाती पर पाशविक नाच नाचते 
१ लाड लिटन, लाड tea ओर ae 
ग्रालिवियर ने अपनो विज्ञसियों में भारत की 
जनता को इस ara का fasara दिलाया हे 
कि ये विशेष कानून केवल उन्हीं गुप्त षड्‌ यन्त्र- 
कारी छोगों के दमन के लिए प्रयुक्त किये जायंगे 
जिनका उद्देश खरेज्ी ओर खोफ फेलाना होगा | 
शासक मण्डल इस बात को बार चार दुहराता है 
कि शान्त ओर विधानात्मक आन्दोळनों और 
आन्दोलनकारियो' के खिलाफ़ इन कानूनो' का 
प्रयोग नही किया जायगा | जो शालन महान 
शान्ति के उपासक देव पुरुष महात्मा रागन्धी 
को “ जिन्दा कत्र में are देने” को तत्पर हो 
गया at उसी शासन कै विधाताओं के qa से 
इस समय शान्तिमय आन्दोलन घी बिरुदावली 
सुनकर घृणा होतो हे । हम सममते हें कि 
वत्तमान शासनप्रणाली बिलकुल दिवा- 
लिया et गई है | वह शान्त या अशान्त किसी 
भी प्रकार के आन्दोलन की तीवता को सह ही 
agi सकती | क्‍या शासकमण्डळ से en यह 
. पूछे कि तुमने शान्त आन्दोलन के लाथ क्या 
सुल्क किया ? qa बद्दी हो न, जिन्होंने असह- 
योग आन्दोलन के शान्त वीरो' से छेड़ छाड़ 
करनी या दिखाने A कोई कसर बाकी न उठा 
weal? वही तुम्हारी पुलिस है न जिसने अवध 
के निःशसा एवं शान्त किसानों को फुर्संतग जञ, 
मुन्शीग ज, कढ़या बाज़ार में भून डाला ? हमारे 
शासक इस समय शान्तिमय विधानात्यक आदो- 
लन घा जो पक्ष ले रहे हैं उसमे क्या तनिक 
भी सच्चाई है ? खराज्यद्ल सदा aa आन्दोळन 
के पक्ष में र्दा है । हम लोग, जो अपने आप 


प्रभा | 


बम की INNS IOS IOI ANAT IN DNS EOIN IONE IEA Et NASI INNA ANNAN 


[ वथ ५, खण्ड २, संख्या ६, 


AAAS IIS 


Ne ane 


को खराज्य दल का नहीं मानते, इस बात से 

मन ही मन agi करते थे कि स्वराज्यद्ल ५ 
विधानात्मकता के दळदल में बुरी तरह Haar 
चला जा रहा है। ओर तो और भूतपूर्व भारत 
मन्त्री लाडे आलिवियर ने भूतपूव पालि यामेन्ट 

में भाषण देते हुए खराज्यदळ को इस बात क! साडों- 
फिकट दिलाया कि स्वराज्यदल विधांनात्मक आन्दो- 

लन कर रहा है | परन्तु आज बङ्गाल में यह क्या 
नज्ांर पेश है ? जिधर देखो उधर स्वराजी 
नेताओं को गिरफ्तारी का दृश्य दिखाई देता है । 


' दास बाबू ओर पण्डित मोतीलाल जो का कथन 


हे कि खरकार का हमला स्वराज्यदळ पर है। 
शासकद्छ के हाव भाव से भो tar ही प्रकट > 
होता है । मुंह से हमारे शासक चाहे जो कहें 


, पर, बात यह हे कि नन्हे विधान या व्यवस्था 


किसी को भो परवाह नहो | उनको निरंकुशता 
ओर उनकी अहस्पत्यता में जो बाधक बनता है, 
उसे वे us या बुरे हर तरोक्रे से अपने मार्ग 
से उखाड़ Haat आवश्यक समझते है |... ' 


लाड रेडिङ्ग की बातें। 


भारत में agi के प्रतिनिधि ओर भारत के 
गवनेर जनरल लाड रेडिङ्ग ने बंगाल में इस नवीन 
विधान को जारी करते हुए एक घोषणा प्रकाशित * 
की है। उसके आरम्भ में कहा गया है कि सन्‌ 
१६१२ Fo से सन्‌ १९१७ ई० तक भारत में 
क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों की धूम थी । षड्यन्त्र 
किसी प्रकार दबाए न दबे, तब सन्‌ १८१८ के! 
तीसरे कानून ओर भारत रक्षा कानून कौ 


"सहायता sat पड़ी। इससे देश में क्रान्तिक्षारी 


आन्दोलन की प्रगति शिथिल हो गई | इसके 
कहने की ज़रूरत नहों कि लाट साहब की इस 
तरह की बाते' छचर और एकाळु है । क्रान्तिकारी ४ 
आन्दोलन को कम कर देनेवाला जो सार्वजनिक 


ex दिसम्बर १६२४ | 


आन्दोलन ( होमरूल आन्दोलन ) उस बीच में देश 
में हुआ, ओर नवीन सुधारयोजना से देश में 
जिस नवीन आशा का प्रादुर्भाव हुआ उसका 
इस विज्ञप्ति में कहीं उल्लेख तक नहीं। इन बातों 
का नाम लाट महोदय क्यों लेने लगे ? ze 
तो दमन झारी कानूनों की उपयोगिता सिद्ध करने 
खे मतलब | प्रोफ़ेसर एल०एफ़० रशत्र क विलियम्स 
ने “ १६२२ -२३ deal में भारत ” नापक पुस्तक 
में क्रान्तिकारियों को निष्क्रियता पर आश्‍चय्ये प्रकट 
करते हुए लिखा हे क्रि मिस्टर गान्धी के असह- 
योग ने उनकी वृत्तियो को नवीन दिशा gar दो 
हे। लाडे tee स्पष्ट रूप से ag बात मानने 
को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि aa १६२०- 
२२ इश्वी में क्रान्तिकारी आन्दोलन तत्कालीन 
प्रचलित असहयोग आन्दोलन की आड़ में अपना 
का7 कर रहा था। अब प्रश्‍न यह है कि कौन 
व्यक्ति ठीक बात seat है । प्रोफेसर विलियस्ल 
या लाडे tee? दोनों में से एक अवश्य गळती 


” पर हे। इम खमते हें कि प्रोफेसर विलियम्स 


ठीक कहते हैं। मञुष्य की मानसिक क्रिया के 
. अनुरूप बात प्रोफेसर, विलियम्स कहते हैं । ओर 
` आज यदि भारत में “ais बंगाल” का भूत 
शासकों को दिखाई दे रहा हे तो इसका कारण 
केवळ शासकों की मूखेतापूण नीति है। शान्तिमय 
असहयोगका GAA हुआ--उसका फळ लाळ बंगाल 
.. है। अब “ लाल बंगाल” का इस तरह सूता से 
दमन किया जायगा -- उसका फल, कोन कह 
सकता है, “ छाल भारत ” न हो जाय ? 


Sree 


पतन | 

एक शख्स थे-जिन का नाम सर इस्सक 
डेनियल BHA atl वह लाडे एळवर स्टोन के 
अवकाश ग्रहण करने पर खन्‌ १६१३ Fala ग्रेट 


टिप्पणियां । ४६३ 


AAAS 


LDAP 


ब्रिटेन के लाड ale जस्टिस बनाये गये थे । 
खन्‌ १६१६ ईस्वी के २६ जून को आयर्ळेन्ड 
के वोर सेवक सर राजर डेविड Faker का 
सुकदमा ग्रेटब्रिटेन के we चीफ जस्रिल के 
सामने पेश हुआ था; खर राजर का अपराध बड़ा 
भयान$ था उन्होने युद्ध के दिनों भ आयळेंड 
में इडुठेण्ड के विरुद्ध बलवा करने का प्रयत्न 
किया और जमनी से ास्त्रासत्र लेकर 
agers भिजवाए | इङ्गलेण्ड के प्रति घोर 
विश्‍वासघात करने का जुम खर राजर पर लगाया 
गया फरनक खर राजर केखमेन्ट झो पूण स्वत- 
raat दी गई कि वे अपनो पेरवी करें | मुकदभा शुप- 
चुप नहीं हुआ | अलानिया तोर पर उन पर afaain 
चलाया गया | उल खमय ग्रे टब्रियेन के लाडे चीफ त्र - 
स्टिल सरइस्सक रूफुल डेनियल ने ये शब्द कहे थे :- 

It is the proud privilege of the Lar 
of England that it is ready ६0 come 
into court and to defend a person 
accused, however, ‘crave the charge 
may be. In this case, speaking for 
my learned brothers and myself, 
we are indebted to counsel for the 
defence, for the assistance they have 
given us in the trial of ‘this case, 
and I have no doubt you must fee] . 
equally indebted. It is a great benefit 
in the trial; of a case, more parti- 
cularly of this importanee, that you 
should feel, as we feel, that every 
thing possible that could be urged 
on behalf of the defence has been 
ye 10). 


अर्थात्‌ इङ्गलेण्ड की चक्कील पेशा समाज को यह 


'गौरववूण स्वत्व प्राप्त है कि ae न्यायालय में 


Tat | [ वर्ष ५, खण्ड २, | ६, 
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आकर घोर से घोर अपराध के करने वाले अमि- 
युक्त की पैरवी करने को saa रहती है। में अपने 
विद्वान्‌ भाइयों की ( अन्य दो जजों की ओर 
इशारा करते हुए--प्र० wo ) ओर अपनों ओर से 
यह कह सकता gfe इस सुकूदमें की पौरवी 
में अभियुक्त के वकील सप्तुदाय ने हम लोगों की 
जो सहायता को है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। 
आपको भी इनका कृतज्ञ होना चाहिए । मुकदमों 
की--ओर खास कर इल तरह के मुकदमों की 
पेरची के लिये-यह ज़रूरी है कि आप यह अनु- 
भव करले' (जैसा कि हम अनुभव करते है) कि 
प्रतिवादी की ओर से जो कुछ कहा जाना चाहिये 
था कह द्या गया | °° ee eh, 


सर इस्सक ने इन शब्दों A इडुळेण्ड की बार 
की तारीफ़ की थी ओर इस बात की आवश्यकता 
को अनुभव किया था कि अभियुक्त की ओर से 
जितनी बाते कही जा सके अवश्य कही जाय | 

x x x x 

सम्य की अंगुली इतिहास का वरक उलट 
देती है। लर इस्सक अले आफ रेडिङ्क हो जाते 
© #1 लाड चीफ जस्टिस भारतवर्ष के गवर्नर 
जनरल और वायसराय में परिणत हो जाते हैं। 
उख समय सन १६२३ इस्त्री में वे भारत में एक 
अन्धाधुन्धी कानून को प्रचलित करते हे । अपनी 
नीति का समर्थन करते हुए वे कहते हैं :-- 


I have, therefore, come to the 
conclusion, after the fullest con- 
sultation with Local Government,that 
it is necessary to arm the Govern- 
ment of Bengal with special powers 
( Italics are ours. Hd. Prabha) to deal 
with preparations for crime......... 
अर्थात्‌ प्रान्तीय सरकार से अच्छी तरह बातचीत 
कर लेने के बाद में इख निर्णय पर पहुंचा हूं 


कि प्रान्तीय सरकार को विशेष अधिकार इस 
लिए दिये जाने चाहिये कि वह अपराधों at 
तेयारियों को रोक सके' ” 

ग्रेटब्रिरेन के लाडे चीफ जस्टिस और भारत 
के वायसराय की मानसिक प्रक्रिया में कितना 
अन्तर है-कम से कम देखने में वह कितना अधिक 


मालूम पड़ता है क्‍या हम इसे पतन के नाम 


से पुकार सकते हैं? नेपोलियन कहा करते थेः-- 
There is only one step from the sub- 
lime to the rediculous gaat और उपहास 
पूण ता में केवळ एक पेंड का अन्तर है।” 


मिलाप की ओर ? 

सरकार के दमन से देश को एक फायदा 
(१) हुआ । वह यह कि देश के अन्दर प्रतिकार भाव 
जग उठा । विरोध प्रदर्शन को तीध्र करने के लिये 
खराज दल के नेताओं ने महाता गान्धी को अपनी 
ओर मिला लेना उचित समभा । देश के राज- 


नेतिकप्राङ्गण में त्यागमूत्तियों की कमी नहों है । . A 


फिर भी महात्मा जी का स्थान अपना उन्हीं 
का है i बिना उनकी सहायता के उनकी उप: 
स्थिति में किसी अन्य नेता के लिये यह सम्भव 
नहीं वि वह देश में अननुभूत रूपन्दून उत्पन्न 
कर दे । इधर महात्मा जी देश की विश्ट्छुल 
अवस्था को Fast पहले ही कह aR थे कि 
“मुझ में युद्ध की भावना अब रह ही नहीं 
गई ।” ( There is no fight left in me ) | 
वायसराय की घोषणा के बाद कलऊत्ते में रुव- 
राज्य-वादियों और महात्मा गांधी के बीच सलाह 
मशविरा हुआ । इस मन्त्रणा के फलस्वरूप 
गान्धी जी, पण्डित मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु 
दाख ने निम्नलिखित सयुक्त घोषणा अखबारों 
में प्रकाशित कराई है :-- 

यद्यपि भारत के तमाम दलों का ध्येय स्वराज्य 


2 22) १९२४ ] 


a. 


प्राप्त करना है तो भी देश इन दिनों ऐसे भिन्न 
भिन्न जत्थो में बट गयां हे जो एक दूसरे हे 
खिलाफ काम करते दिखाई देते हैं | ऐसी पर- 
स्पर विरुद्ध हलचले' स्वराज्य की ओर से देश को 
एकदम पीछे हटाती हैं । इसलिये वह वाँछ- 
नीय हे कि जहाँ तक मुमकिन हो ऐसे तमाम 
दळ, महासभा के अन्दर एक मञ्च पर लाए जाय॑। 
फिर खुद महासभा में भी दो परस्पर विरोधी 
दल हो गये हैं जिससे देशकाय्य को नुकसान पहुंच 
रहा है । इसलिये ae वाञ्छनीय हे कि सब लोगों 
के सामान्य ध्येय की सिद्धि के हेतु ये दळ फिर 


से एक किये जांय । इसके अलावा ब गाल में 


स्थानिक सरकार ने बड़े लाट साहब की मजूरी 
से दमननीति अख्तियार की है और हम नीचे 
सही करने धाले लोगों की राय में उसका उद्देश्य 


: किसी हिसाकारी दल को Val नहीं, बंगाल 


में स्वराज्य दळ को और इसलिये राजमान्य 
ओर व्यवस्थित इळचल को दबाना है । अतएव 
यह परम आवश्यक बात हो गई है कि देश के 
तमाम Ga Wet सहयोग के लिये निमन्त्रित 
किये जायं और उनका सहंयोग प्राप्त किया 


. जाय जिससे fe सरकार की दमन नीति के 


ape 


मुकाबले में देश की सारी शक्ति लगाई AT सके | 
"इसलिए हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले जोर 


के साथ इस बात की सिफारिश करते = 
कि देश के तमाम दल तथा बेळगांव की अगली 
महासभा नीचे लिखी बात को मंजूर करे। 
महासभा को चाहिए कि वह असहयोग को 
राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थगित कर दे-- 
सिवा उस भाग के कि जिसका सम्बन्ध भारत 


से बाहर के बने कपड़े न पहनने और न इस्ते- 
' माल करने से है। महासभा यह भी निश्चय करे 


कि सहासभा के faa भिन्न कार्य आवश्यकता 
के अनुसार महासभा के अन्द्र भिन्न faa aca 
लोग करे, और यह निश्चय करे कि हाथ 


टिप्पणियां | 
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. में तथा खास कर हिन्दू ओर मुसलमानों में 


कताई ओर हाथ बुनाई तथा डससे सम्बन्ध रखने 
वाली तमाम क्रियाओं का, तथा हाथ कती और 
हाथ gat खांदी का ओर देश की विविध जातियों | 


एकता का प्रचार एवं हिन्दुओं के द्वारा अस्पृश्यता 
का दूर करना-ये काम तमाम जत्थों के लोग 
मिल कर करें, भोर प्रान्तीय तथा बड़ी धारा- 
सभाओं का काय महासभा के अभिन्न अ'ग 
के रूप में महासभा की तरफ से खराज्यदल के 
द्वारा संचालित हो; ओर ऐसे काप्र के लिए 
स्वराज्यदळ खुद अपने लिए नियमादि बनावे 
ओर अपना कोष एकत्र करके उसकी व्यवस्था 
करे | अब तक के अनुभव से यह माळूम हुआ 
हे कि बिना कताई के सावत्रिक हुए भारत 
अपनी वस्त्र लम्बन्धी आवश्यकताओं में स्वावलम्बी 
नहीं हो सकता ओर हाथ-कताई जनता और. 
महांसभावादियो' के बीच दृश्य ओर दृढ़ ममत्व 
स्थापित करने की सर्वोत्तम और अत्यन्त प्रत्यक्ष 
विधि है । इसलिए हाथ कताई तथा उसको बनी 
खादी को लोकप्रिय बनाने के हेतु महाखभा अपने 
स गठन-विधांन की धारा ७ को निकाल कर 
उसको जगह नीचे लिखी धारा कायम करे 
ऐसा कोई aca किसी महासभा समिति | | 
या सस्था का सद्स्य न हो पायेगा जाँ (८ 
साल से कम उम्‌ का होगा और जो राजने तिक 
ओर महासभा के जर्खों में तथा महासभा के 
कामों को करते समय हाथ कती-बुनी खादी न 
पहनेगा ओर जो हर महीने २००० गज खुद 
अपना काता एक सा सूत न देगा । बीमारी, | 
अनिच्छा, अथवा ऐला ही कोई कारण हो तो उतना 
ही दूसरे का काता एक सा सूत दे सकता हे। ” 
कलकत्ता ७ नवम्बर १६२४ 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
चितर जन दास 
मोतीलाल नेहरू 


महात्माजी ने उक्त खमरोते के पत्रक पर हस्ता- 
क्षर करने के पहिळे देश की राजनेतिक परिस्थिति 
पर खब विचार कर लिया था । हस्ताक्षर करने 
$ स उन्होंने कितने गहन विचार से काम लिया है 
इसका हृदयग्राही करूण वणन भी महादेव भाई 
ने “ नवजीवन ” में किया है। वे कहते हैं : -- 


“स्घराज्य वादियों के छिए काम को बिगाडुने 
के लिये सरकार ने उन पर जो बन गिराया है, 
उसके सिलसिले में क्या गांधी जी उन्हे कुछ भी 
मदद न दे. ? इस आनबान के अवतर पर गान्यी 
जी के नेतृत्व का कुछ भी लाभ उन्हें न मिलना 
चाहिये? इस समस्या पर विचार करते गांधी 
जी सोये। “ निबल के बल राम ” के स्वर हृदय 
में गूंज रहे थे | सोए रात को इस ans को 
लेकर कि कर्तेव्याकर्तव्य की इस उलकत को 
भगवान ही खुलमावेगा; पर प्रातःकाल यह 
निश्चय करके उडे कि जितना त्याग किया जा 
सके करना चाहिये । ( महात्मा जी कहने छगे ) 
अपने प्रति मनष्य वज से भी कठोर हो सकता 
हे; पर औरों के प्रति भी क्‍या वह इतना कठोर 
हो सकता है ? जब कि छोग यह कहते ef कि 
मेरे नेतृत्व के ane काम नहीं चल संकता, तब 
क्या मुझे उचित हे कि अपना नेतृत्व महगा कर 
डालू ! अपने सिद्धान्त से उतरे बिना यदि में 
आदर्श से ज़रा उतर खकता हूं तो कया मुझे 
अपना आग्रह न छोड़ना चाहिये ? इस भाव से -- 
(इस ) कुसुम से भी कोमल भाव से--गांधी जी 
ने उस संयक्त घोषणा पर अपनी साही की 
महात्मा जी की मानसिक अवस्था का इससे 
अच्छा चित्रण अन्यत्र नहीं fae सकता | 


मेळ के लिये एक उद्योग तो यह हुआ । अब 


दूसरा उद्योग सन्‌ १६२३-२७ ईसवी के भारत 


us -पति मौलाना मोहम्मद्‌ अळी का है। उन्होंने 
ता० ६ नवम्बर को एक घोषणा प्रकाशित को हे। 


BOQ ise es vat | 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ६, 


ANNAN ee 


उसमें उन्होंने देश को सूचना दी है fe अखिल 
भारतवष कांग्रेस कमेटी की slow शुक्रवार ता० 
२१ ओर शनिवार तारीख २२ नवम्बर को बम्बई 
में होगी । इस मीटि'ग में महात्मा गांधी, देशवन्धु- 
दास ओर do मोतीलाल नेहरू को संयुक्त घोषणा 
पर विचार किया जायगा। इसके साथ साथ हो 
मोलाना ने प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाथो के 
सदस्यों, राजपरिषद्‌ ओर बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्यों, ओर हिन्दू सभा, सुललिम लोग, 
fase लीग, इन्डियन क्रिश्चियन एसोसियेशन, 
जमेतुळउलमा,लिबरल फ्रे डरेशन, नेशनल कनवेन्शन, 
meade सभा, आय्य प्रादेशिक सभा, 
यूरोपियन एसोसियेशन, पारसी पञ्चायत, एंग्लो 
इण्डियन एसोसिएशन, fare सुधार सभा, पारसी 
राजकीय सभा, आदि खभाओं के प्रतिनिधियों 
को निमन्त्रित किया है । राष्ट्रपति मौलाना 
मोहस्प्रदअळी इन सघ सदस्यों को बम्बईमे एकत्रित 
करके सरकार फे दमन के संयुक्त विरोध करने 
का नुस्खा बनाना चाहते हैं। हमें दुःख है कि. 
हभ इस साधु प्रयत्न की सफलता के लिये 
“आमीन” नहीं कह सकते । 


रजनेलिक मिलाप किस लिये ? 


हमें यह कहते दुःख होता हे कि देशमें जिस तरह . 
नोकरशाही जीवन का नाश करके ' अमन-अमन? 
चीखा करती हे ठीक उछी तरह हमारे नेतागण . 
“राजनेतिक मिलाप, संयुक्त काँग्रेस सम्मिलित 
सामना” करने का गीत अलापने लगे हैं | हमने गत 
अक्टूबर सास को ‘aur’ में मिलाप के विषय 
सें कुछ लिखा ati उस समय हसने ये शब्द 
कहे थे :-- 

यह तो हम भी खमकते हैं कि सब 


-दूलों की सम्मिलित कांग्रेख यानी खिचड़ी काँग्रस- 


क 


ae पा LDA AARAALRA SA 


किसी प्रभावोत्पादक राजने तिक काय्येक्रम को 
देश के सामने act रक्ष सकती | फ्योंकि यदि 
काँग्रेस को सम्मिलित दलों की संस्था बनाए रशना 


= अभीष्ट हे तो यह आवश्यक होगा कि राजनीति 


में कोई ऐसा काय्यक्रम न wart जाय जिस 
से मतभेद होने की सम्भावना हो। ओर मरत क्य 
को-नष्ट न करने की हूष्टि से जो राजने तिक 
काय्य -क्रम तेयार किया जायगा वह 
पुरअसर साबित नहीँ हो सकता । लेकिन 
देश की चत्तमान.अवश्था ऐसी 2 कि राजनेतिक 
आन्दोलनों में शिथिलता आ गई हे । इस 
अवस्था में कोई प्रभावोत्पाद्क बात निश्चित नहीं 
को जा सकती | इस समय यह आवश्यक हो 
गया हे कि ug की वितरित शक्ति को एकत्रित 
किया जाय । `° आशा है देश का हर शख्स 
महात्मा जी के पकता के प्रस्ताव का anda 
करेगा । ” (प्रभा अक्ट बर १६२५ पृष्ठ ३१५-१६ ) 

पाठक इस टिप्पणी में ओर en अब जो 
कुछ लिखने जा रहे हैं उस* रिप्पणो में 
महद्न्तर पाए'गे। उन्हें स्मरण रहे कि उपयुक्त 
वाक्य महात्मा गान्धी द्वारा पेश किये गये कार्य 
क्रम के विषय में लिखे गये थे । हम भाज भी 
उस्र काय्यक्रम के पक्ष में हें । गान्धो-स्वराज्य- 
दूळ - घोषणा के अनन्तर जो काययक्रम निश्चित 
हुआ हे वह महात्मा डी के पूव निश्चित काय्य कम 
से कछ भिन्न ( यानो कमजोर ) अवश्य हे । 


` ५ पर हम उस काययक्रम का भी समर्थन उपरि 
उल्लिखित शब्दों द्वारा कर सकते हें। इससे. 


ओर पीछे हटने को हम कदापि तेयार नहीं 
मोलाना मोहस्मद्अली ने देश भर की पेरी 
गोरी पचकल्याणी संस्थाओं को निमन्त्रित कर दिया 


og इसके क्या अथ हैं ! हमारा सुटक अपनी ag 


दिली और मज्ञहबी अम्धेपन के लिप काफ़ी 


__ बदनाम हे । जरुरत इस समय यह है कि जहां 


१७ 
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जियादा 


४७३ 


~ 


तक हो सके इस तरह कौ खसलतों को दबाया 
जाय | देश को राष्ट्रीयता के पाठ पढ़ाने को 
ज़रूरत है। तब फिर कया ज़रूरत थी कि जपेतुल 
sent, हिन्दू महासभा, आय्य खाव देशिक सभा 
ओर सिछल सुधार सभा के सदस्यों को निम 
faa किया गया ? राजनेतिक काय्यक्रप को 
निश्चित करने के लिए जो कानफरेन्स हो उस 


में इन जाति विशेष की प्रतिनिधि जातीय संस्था- 
at को निमन्त्रित करने की कपा आवश्यकता . 


थी ? कहा जा सकता है fe इन संस्थाओं | 
के प्रतिनिधि यदि usta साय्य कर्साओं के संघष | 
ओर संसग में आएगे तो उनकी परस्पर कळह- 
कारिणी भावना में सुधार होगा । पर, इसी के ' 
साथ यद्द भी संभव है कि ये सस्थाप इतना 
विषाक्त वायुम डल उत्पन्न करदे जिससे राजने निक 
प्रगति में बाधा पड़े । ea जाति-गत समभा 
सोलाइटियों को राष्ट्र को उन्नति के लिप दानि 
कर समभते हैं | इसके अलावा एक बात झौर 
है । जातीय सस्था में बहुत राजा महाराजा 
ग, नव्वाब साहबान ओर गवन मेम्ट.के महा 
महोपाध्याय ओर शमखुलडदमा बिद्यमान हैं । 
aa आदमियों से aq आशा केसे की जा सकती 


हे कि वे राजन तिक लड़ाई में देश का साथ | 


देंगे ? अगर मौलाना मोहम्मद्भळी ने इन स स्थाओं 
को निमन्त्रण देने के समय ag सोचा था कि 
ये सब eat से कन्धा लगाकर देश को राजनेतिक 
पथ की ओर waar करेगी तो हम अत्यन्त 
विनय के साथ कह देना aca हैं कि यह 
उनका भोलापन था | 


. इसी तरह की बात लिवरल etna, नेश 
नल कन्वेन्शान, स्वतन्त्र za सघ, आदि राजनेतिक 
संस्थाओं के विषय में कही जा सकती हे। इन 
संस्थाओं के सदस्यों भोर कांग्रेस-बाद्यों के 
दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अन्तर है | 
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नस्मदल, :-बेसेन्ट-दळ, स्व॒तन्त्र-दकः आदिः दलों के 
नेतागण-(. क्योंकि उन के अनुयायी कोई हे. ही नदी 
उनमें सभी नेता हैं) ag सोचते -हैं कि भारत 
का ..वल्याणं ब्रिटेन की-दया ओर उदारतासे ही 
हो. सकता हे। हम लोग -समभते हे. कि भारत 
का कल्याण भारतवासियों द्वारा. ही होगा । किसी 
पराण देश की कृपा का भिखारी बने रहना अपने 


आत्मसरमान को, अपने हृदय को, ओर अपनी 


sana विचारप्रगति को झूठ ओर पाश्तण्ड के 
पत्थर से कुचलना है। .आज.माडरेट या लिबरल 
दल के att मेळ मिलाप की बाते खुन कर, और 
देशकी इस गई गुज़री हालत से फ़ायदा उठाने 
की ध्च्छा .से प्रेरित होकर अपने दक्तियानूसी 
और fea fea करदिए गये सिद्धान्तो को कांग्रेस 
से मनवा लेने पर उतावळे हो गए हैं। वे कहते 
हे कि जब तक कांग्रेस स्वराज्य शब्द का अथ 
“fabs सामाज्य के अन्तरगत ओपनिवेशिक 
शासन ” नहीं कर देतो, जब तक सीधे वार 
( Direct Action ) की नीति को रूदा के लिये 
तिळाञ्जलि नहीं दे दी जाती, जब तक चखे की 
कताई पर मताधिकार स्थित रखने की शात 
कतई तोर पर उड़ा नहीं दी जाती, और जब तक 
लहर पर ज़ोर देना बिलकुल" बन्द नहीं कर 
दिया जाता, तब तक माडरेट लोगों से यह 
आशा करना कि वे कांग्रेस में सम्मिलित होंगे 
दुराशामात्र है। कया कांग्रेस और महात्मा गांधी 
इन शर्तों को या इसी प्रकार की पतनकारिणी अन्य 
mat को स्वीकार करेगे? हम नहीं जानते 
देश किधर जा रहा है। हम अखिल भारतवर्षोय 
- कांग्रेस कमेटी से, सीधे वार के पक्षपातियों से और 
जिनके दिलों में देशोद्धार को तथा पूण स्वाधीनता 


की लगन लगी हे उनसे, यह निवेदनं करना चाहते. 


हैं कि राजनेतिक दळ-बन्दियों के aeana मेळ 


स्थापित करने की भावना वह जादूगरनी हे जो 


NNN, 


[ वर्ष ५, खण्ड २, सल्या दे, 


देश की -राजनीति. को मम्त्रमुग्या बना कर गहरी 
नींद में खुला देगी। याद रहे कि इस तरह का 
अस्वा भात्रिक : मेल--इन gal पर- कभी स्थित 
नहों रह सकता । सन्‌ १६१६ ईस्वी की संयुक्त 
कांग्रेस ओर उसके ale उत्पन्न होनेचाली दल- 
बन्द्यां इस बात” का उदाहरण हैं | राजनीति का 
“SHEL जानेवाला चञ्चा भी यह जानता है 
कि देलषन्दियो के साथ समभ्गैता कर बैठना; 
अपने सिद्धान्त को. छोड़ देना तथा अपने हृदय 


की पुण्यमयी भावना को मेल मिलाप की तडुक 


भड़क के हाथ बेच देना देश की भावी सेना के 
प्रति विश्वासघात करना हे । जिस प्रकार संयुक्त 
पार्लारेन्ट का शासन gla होतां हे उसी प्रकार 
खिचड़ी-कांग्र ल की राजनीति भी निर्जीव, प्रगति- 
शून्य, falas और agian होगी । हम प्रसन्न होंगे 
यदि लिबरल ओर बेतन्ट दल वाले सीधे वार के 


विश्चासियों से मिल जाय । हमारी आन्तरिक 


afamst हे कि भारतवष का बच्चा बच्चा उसे 
स्वतन्त्र करने के लिये आगे बढ़ a, साथही 
भारतीयों को Hag होना चाहिये सीनीयर रे ग्लर 


( महा महा गणितज्ञ ) डाक्टर परांजपे का जिन्होंने 


स्टष्ट रूप से कह दिया है हि fears ओर असह- 
योगियों में मेल होना असम्भव है। बात बिलकुल 
ठीक है । जहां आंदर्शा की विभिन्नता है वहां मेल 
नहों हो सकता | यदि अपनी इच्छाओं को दबा- 
कर मेल कर भी लिया जाय तो चह मेल चिर- 


स्थायी नहीं रह सकता। इस पर भी, यदि ae. 
चिरस्थायी रहा तो देश का राजनेतिक जीवन. 


निर्जीव और क्लीब हो जाता है। हम अपने erat 
अपनी मा के पेर. पर कुल्हाड़ी aat मार सकते । 
हम मेळ के ख़िलाफ़ aati हम तो प्रसन्न होंगे 
यदि हमारे आन्दोलन के अनावश्यक--अथवां इस 
समय सामयिक प्रतिकूलता के खयाळ से अकर- 
णीय-अंश कै छोड़ देने से हमारे दळ में कुछ 


$ 


ऱ्ह  बस्बई में बोठे बेठे विचार कर रहे हैं कि मेल केले 


`. हो और किन शरक्ता पर. हो । देखे, क्या फल 
होता है.? 
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देना हम पातक Bawa हे । लाड माळे ने सम- 
ऋते को जीवन का fag माना है। ठीक है-परन्तु 
जीवन का मृत्यु के लाथ समझोता नहीं हो सकता | 
जहां समझते के अथ ef स्व-नाश वहां सम- 
कोता समरोता नहीं रह जाता वह पतन का रूप 
चर आता है। , 

महात्मा जी आज सब दलों के एकीकरण 


के पीछे पड़ गये हैं । देश को Kea उन्हें चिन्तित 


और विचलित कर दिया हे.। उनका कथन है कि 
“ata ऐसा प्रतीत होता है. मानों हम प्रस्ताव 
पास करने के. अलावा ओर सब शक्ति खो बेठे 


21? अवस्था ऐसी हो. हे. । पर ध्यान रहे कि 


यह अवस्था वृहत्सम्मिलन से दूर नहीं हो सकती | 


_ हमारी निब लता और हमारा :हतोत्साह इस प्रकार 


के सवतोसुखी as से--उस. मेल. से जिसके 
स्थापन. के लिये हम अपना: aa कुछ छोड़ देने 
को उद्यत दिखाई पड़ रहें हैं दूर नहीं हो लकता-। 
शिथिलता ओर अव्यवस्था,- घेमनस्य और arg. 
fem कलह को दूर करने के लिए. उस आग at 
ज़रूरत है जिससे fagra होकर जनरल waz 
ने कहा था: इन सुट्टी भर आद्पियों at लेकर 
में मनुष्यता को चकित स्तस्मित. कर gat 
( With these handful of men, I will 
stagger humanity.) जिस समय हम यह 
शब्द लिख रहे हैं sa समय देश के नेतागण 


Ss 


बाल्डविन-नीति। 


पाठक संसार - प्रवति में श्रेटब्रिटेन के नए 


चुनाव के विषय में पढ़ चुके हैं। वत्तमान प्रधान 


टिप्पणियाँ | 


हक की आय IPI आय आल LOI DI IO PD PROP PO 


वृद्धि हो, परन्तु मेळ के लिए आदशाँ A छोड़ 


` साम्राज्यवाद का उपासक ASI करता है 


SNA 


मन्त्री मिस्टर बाहडबिन ने प्रधान मन्त्रित्वं के पद्‌ 
को सुशोमित करने के पूर्व एक व्याख्यान दिया 
था। उस व्याख्यान में भारतवर्षे को जिक्र करते 
हुए उन्होने वही सुर ऊंचा किया था जिसे ह 


मि० बाल्डविन 
( इड़लंड के वतमान प्रधान मंत्री.) 


Greatest and most sacred’ trust . 
( पवित्रतमं और विशालतम धरोहर) वाली ata 
कहना मिस्टर aicefaa नहीं भले । वे फळे नहीं 
समाते हैं। यह देख कर कि भारत के राजे रज- 
वाडे और धनीमानी तथा फौज के faa 
खामाज्य के भक्त हैं। बाइडविन साइब को याद्‌ 
रखना चाहिए कि भारतवष फोज के सिपाहियों 


क्रमा | [ ae ५, शण्ड २, संख्या &, 
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ओर राज़े-रजवाड़ों से aga बड़ा है | मिस्टर 
शास्त्री और सर छुरेन्द्रनाथ जैसे नरम-दल के 
नेताओं को राय में आजकल लोगों की fate 
है सरकार के न्याय को कोई बहुत जियादा वकत 
नहीं रद्द गई है । और रही यद्द धरोहर वाली बात , 
' सो यह तो मिस्टर बाल्डविन भी ,जानते हैं कि 
यह सब पाखण्डपूर्णे मिथ्याचार है। इडुलेण्ड धन 
लोळुप है | वह भारत को गुलामी में रखना चाहता 
है । इसलिये घद यह कभी नहीं चाहेगा कि 
भारतवर्ष स्वतन्त्र हो। Sacred Trust (पवित्र 
धरोहर ) की बात tag धूल है जिसे इड्जूलेण्ड 
` के सामाज्य-लोलुप पाखण्डो दुनिया की आंखों 
में ऋका करते हैँ । 


a ad 


दूलबहादूर) 

ams प्राग्त के galas कांग्रे स-काय्यं 
sat श्री दूलबड़ादुर शिरि स्वग वाली हो ag | 
दलबहादुर जी जाति के Tat थे। पहले आप 
सरकारी नौकर थे | परन्तु सन १६१६ ईस्वो के 
पंजाब हत्याकांड के बाद आपने नोकरी छोड़ 
दी और देश सेवा के कटकाकोण माग पर 
अग्रसर हुए । जिस समय दलबद्दादुर ने देश 
सेवा का ब्रत लिया उसी समय से उनका ओर 
उनके परिवार का जीवन संकट में पड़ गया | 
परिवार बड़ा था | दलवद्दादुर गरीब थे । देश- 
सेवा का वत उनके जीवन का लक्ष्य बन 
सुका था । ऐसी अवस्था में इश वीर नर को 
जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
उनका स्मरण मात्र हम लोगों को अपनो 
अकर्मण्यता पर लज्जित कर Fat हे, भूल, प्यास 
जेल के अमानुदिक कष्ट ओर पारिवारिक कठिन- 
ताओ का दलबहादुर ने जिस वीरता से सामना 
किया वह प्रत्येक राष्ट्रसेषक के लिये आदश 
स्वरूप है । हम स्वर्गीय दुलबहादुर गिरि के 


अन्तिम इच्छा प्रदर्शित की । वे बोले: मेरे शव ` 


दुखी परिवार के खाथ आद्रपूण समवेदना 
प्रकट करते हैं | दलबद्दादुर शुर्ला जाति के भूषण 


थे । वे-भावी गुर्खा जाति के पथ-प्रदशोकथे। | 


उन्होंने नेपाल, भूटान और सिकिम के निवासियों 
को भारतीय स्वतन्त्रता के लिये मर मिटने का | 
पाठ पढ़ाया है i get जाति की हृदयत-्तन्त्री _ 
की यह गौरवमयी तान आज आकाश में 
विल्लीयमान हो गई है | जिस समय दलबद्दादुर 
का अन्त समय आया तो उन्होने ब गाल Siege | 
कार्य्यं कर्ता और अपने मित्र श्री विजयळाल चट्टो- 
वाच्याय को बुला भेजा | विज्ञय बाबू गए । 
घीरात्मा दलबहादुर ने विजय बाधू से अपनी . 


को राष्ट्रीयःमेडिकल-कालेज के अस्पताल में . 
fqxat देना ताकि मेरा we शव का उपयोग | 
कर सके : मेरे बच्चों को साबरमती भेज देना | 
पाठक दलबद्दादुर की अन्तिम अमिळाषा यद्द थी। 
आज दलबहांदुर इस dare में नहीं हें । 
उनका get गरीब परिवार असहाय है। धो. 
विजयलाल ` चट्रोपाध्याय ने स्वर्गीय दलबहादुर 
गिरि के परिवार की सहायताथे देश के सामने 
कोली फैलाई है । आशा हे देश का दुखित 
गरीब अंश विजय बाबू की ळी में कुछ न 
कुछ अवश्य डालेगा। 
» 


पूजनीया बी अम्मा | 


हम जब कभी अलोभाइयों की उस तलवीर 
को देखते हैं जिसमें बीअस्मा बीच में बठी हें 4 
और दोनों भाई इधर उधर तो हमार सुह 
से सहसा निकल पढ़ता है--शेरनी और उसके 
दो बच्चो ! ” आज पुजनीया धी अम्मा इस स सार 
में नहीं हैं । जगज्जननी के रूप में अवतरित 


होकर जिस देवी A हमारे राष्ट्र को शोकत 
और मोहम्मद ऐली निधि दी उसके नश्वर शरीर 


ER 


oki ran, नल चल 


पक SE erin! 


शो 


ti 


` त्राण तक ले लिया 
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जिस धीरता से सहा ag आश्यय जनक है | 


बी अम्मा शौकत मोहम्मद की जननो at, वे 
gast गुर्वाणी थी, वे उनके चरित्र की विधा- 


यिका थी | हमार राष्ट्र के राजनेतिक आकाशा 
का चे नक्षत्र थीं - जिसकी सौम्य छटा 
हिन्दू - मुस्लिम - ऐक्य और स्वराज्य-प्राति तथा 
इस्लाम को सुत्रतन्त्रता के लिए लोगों को उत्साहित 
किया करना ati शौकत के शब्दों में “ हमारा 


am बदादुर सिपाही चळ बसा । ” इस लोक 
में लोगों के हृद्यों में उनका स्थान हे, उस 
लोक में अल्लाह के सिंहासन के निकट उनके - 


लिए र्कला गया fim स्थान भर गया | महात्मा 


'जी ने इस अवसर पर कहा हे-- “ जन्म और 


मृत्यु दो विभिन्न अवस्थापं हैं । aq से दुखी 
होना उतना ही अकारण है जितता कि जन्म 
से प्रसन्न होना । ” पूजनीया बी अस्मा की 
आत्मा शान्ति लाम करे--यही प्राथना हे । 


सिस्टर मांटेग्य । 

मिस्टर एडविन सेम्युएल माँटेग्यू का दद्दान्त 
लण्डन के एक अस्पताल में होगया | वे कुछ 
दिनों से बीमार थे । ध्रेज्ञिल यात्रा के वाद ही 
से उनका स्वास्थ्य fang गया था फिर एका- 
एक खबर आई कि उनकी बीमारी बहुत बढ़ 
गई । अन्ततोगत्वा उस बीमारी ने उनका 
मिस्टर मांटेग्यू भारत- 


हिवैषी थे । उन्ही के परिश्रम से भारतवष को 
सुधार मिले । उन्होने साम्राज्य - परिषद के 
समय डाक्टर सप्र की aga सहायता की थी। 
निस्सन्देह जलियांचाला बारा ओर रोलेट एक्ट 
उन्हीं के समय में पास हु आ, weg फिर भी 
उनका हृद्य भारत - हितचिन्ता a लगा रहता 


टिप्पणियाँ । । 
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-त्यागने पर दुःख होना स्वाभाविक है। परन्तु था । उनके निधन से.इङडेण्ड cat क्षति हुई हे। 
दोनों भाइयों ने अपनी “ अम्मा ” के वियोग को वे साम्राज्य के खञ्च [सेवक थे । भारतवासी 


Ey 
1980: 


मिस्टर एडविन सेम्युएल मांटेग्यू भूतपूव 
भारत सचिव । 


उनकी मृत्यु से दुखी हैं उनके परिवार के साथ a4 
'सम्रवेदना प्रकट करते हैं | | 


बम्षड़े कान्फ़रेन्स । 
- बम्बई में होनेवाली सब दलों की कान्फरेन्स 


पर इम अन्यत्र लिख चुके हैं। उस कान्फरेन्स 
में लगभग ६०० प्रतिनिधि एकत्रित हुए | पहिले 


fea सर दिनशापेटिट ने सभापति का भाखन 


NE x 
Bd: 


a feat | दूसरे दिन श्रीयुत पण्डित श्रीनिवास 
शास्त्री महोदय सभापति बनाए गये दोनों दिनों 
की कारवाई शान्तिपूव क हुईं। ब'गाल के काले 
` क़ानून का विरोध किया गया । साथही एक ऐसी 
कमेटी बनाई गई हे जिसमें संब दलों के ata 
सम्मिलित हैं। यह कमेटी देश के राजनेतिक 
दलों में ऐक्य - स्थापन के सम्बन्ध में विचार 
करेगी ओर ३१ माचे सन्‌ १६२ feat के पहले 
आपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर देगी। इस 
कमेटी का यह काम भी होगा कि ag स्वराज्य 
' का मसौदा तैयार करे और हिन्दू-मुर्लिम - ऐक्य 
. के स्थापन के तरीकों पर भी विचार करे | रिपोर्ट 
. प्रकाशित होने के १५ दिन बाद १३ वीं अप्रेल 
सन्‌ १६२५ को इसकी सयुक्त बेठक होगी। 
कान्फरेन्स के अन्त में मौलाना मोहइम्प्रब्‌ अळी 
ने सब दलों को बेळगांव कांग्रेस में प्रवेश - निम- 
vam दिया | मोलाना का निमन्त्रण सब दलों ने 
स्वीकार कर लिया हे । देश को भावना ऐक्य- 
स्थापन की ओर झुक रही है। इस कान्फरेन्स 
झा नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का काय्य-क्रम 
बेळगांव कांग्रेस हो चुकने के बाद भी निश्चित 
नहीं हो खकेगा। देश का भाग्य विधाता क्‍या खोच 
रहा है सो कोन जाने ? | 


गौड़ जी की पोथियाँ ।. 

हमारे शासक राजविद्रोह का ज़ -ज हर जगह 
देखते हैं। युक्त-प्रान्त की सरकार ने अध्यापक 
रामदास गोड़ द्वारा रचित हिन्दी पाठ्य - पुरुतकों 
को राजविद्रोहात्मक सम* कर जब्त कर लिया 
था | sand की हिमरी-पुर्तकन्णजेन्ली ने पोथियों 
की ज़ब्ती के मामले . को हाईकोटे में पेश किया 
था । -चीफूजस्टिस साहेब ने फेसला किया है, 
कि पुस्तके राजविद्रोहातमक हैं, उनका sea किया 
जाना उचित है, ओर प्रकाशक सरकार को खर्चे 
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के रूप में ३००) रुपया दे । अपने Has में चीऊ- 
जस्टिस साहब ने पुस्तकों के राजविद्रोहात्मक अंश 
को sega किया हे | उन डद्धरणों को पढ़ कर 
हम अवाक रह गए | sees 

४ शिक्षा पर रुपया क्‍यों नहीं aa होतां ? इस- 
लिये कि ताक़त हमारे हाथों में नहीं है” | 
“ भगवान इमारा अपमान दूर करे |” “ राउलेट 
एक्ट देश में राजनेतिक आन्दोलन को 
दबाने और निदोष नागरिकों को सताने के लिपे 
बना था ।? “ पाश्चात्य - सभ्यता अनीशवरवा दिनी 
ओर भारतीय सभ्यता आचरण को सुधारने 
वाली है ।” आदि. निर्दोष वाक्य भी चीफ 
जस्टिस की राय में राजविद्रोहात्मक है | क्या 
चीफ जस्टिस उस झूठे इतिहासवेत्ता को जिसने 
शिवाजो को “ पहाड़ का चूदा ” कहा घोरतम वि- 
श्वासघात (High Treason) के अपराध के हि.ये 
दण्डित. करने को तयार हैं ? चीफ जस्टिल महा- 
शय कानून के प्रकाण्ड पण्डित हैं । उनकी 
हृष्टि में उपरि-उलिखित वाक्यावलियाँ राजविद्रो- 
हात्मक हैं परन्तु यदि ये वाक्यावलियां राज. 
विद्रोहात्मक हैं तो प्रत्येक भारतवासी राजड्रोही 
है । यदि राजविद्रोह के ad सदाचार; सत्य- 
भाषण सतरिशिक्षा है तो फिर tart कौन अभागा हे 
जो राजद्रोही न कहलाएगा । हमें दुख हे कि हाइ 


wiz ने गौड़ महोदय at पोथियों पर संकीण- ` 


दृष्टि के. atm से दृष्टिपात. feat) ऐसे aad 
में तो न्याय का, अत्यन्त विशालता ओर व्यांपक- 


ताः से, प्रयोग होना चाहिये था । 


ag की लकुटिया। | 
_ पण्डित नाथूरामश कर शर्मा के sag. पुत्र 


पण्डित उमाशकर शर्मा की मृत्यु का समाचार 


सुनकर ed हार्दिक दुब हुआ । पण्डित नाथू- 
राम जी को ` चोथपन में इल बिरवियोग से 
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जितना कष्ट, जितनी व्यथा हुई होगी उसका 
अनुमान करना कठिन है । पडित उमाशडूर 
- जी:अन्ध पिता की ann लकुटिया थे । हमारे 
पास इतने शब्द नहीं कि हम शाङुर -जी को ar- 
न्त्वना दे सके । वे श्वय विज्ञ हैं, वे तत्वदर्शी है,” 
] सब mel, कुछ में समाया कुछ नहीं 

-कुछ न कुछ का भेद पाया कुछ adi— 

“ इन अवलियों के गायक हैं । हमारे aga 
अनुभवन्य जन इन्हें क्या कहकर समभावे' । 
मोन कष्ट-सहन में हृदय की विभूति प्रकट होती 
हे । शकर जी को सोम्य दुखी भूत्ति उल मूक 
व्यथा का प्रतिरूप है। हम अत्यन्त आद्र और भक्ति 
से उनके दुखी हृदय के स्पंदन को अनुभव करते 
| हे । उनके. “ कुछ नहीं” से प्रार्थना करते हैं कि 
; वे पंडित उमाश'कर जी की आत्मा को शान्ति 
` प्रदान करे । ओ३म्‌ शम्‌ |---- 

इेजिप्ट पर फौलादी पंजा | 

इम मिस्र के विषय में संसार-प्रगति के 

` स्तम्भो में लिख चुके हें । पाठक पढ़ चुके है 
कि इजिप्ट में छुडान के गवर्नर जनरल सर ली 
स्टेक मार डाले गये 4 उस स्थान पर हमने यह 
भी लिखा हे कि éfacz ओर श्रेटब्रिटेन के सम्ब- 

“at में इस हत्या के. फलखरूप कुछ नप परि- 
वर्तेन ait; उके बाद जो समाचार आए 

हे. उनसे प्रकट होता है कि प्रेटब्रिटेन ने ईजिप्ट 
' की गदेन पर अपना फोछादी पंजा जमा द्या 
a है। इगलेन्ड ने दक्षियानू ली . (Conserva- 

tive Party) ने शासनकों बागडोर जब से अपने 
हाथ में लो तब से इस थाड़े et अवसर में उन्होंने 
दो बड़ी महत्व पुण बाते ते कर sist । प्रथम 
तो उन्‍होंने रूस सरकार के साथ की गई सन्धि 
ty ` के मसविदे को फाड़ फेंका | दुसरे उसने ईजिप्ट 
| की ada घर द्बाई । ब्रिटेन ने ईजिप्ट को धप्तको 
____ दो हे कि चह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ति करे । 
. ये शर्तें इस प्रकार हैं :— | 
. (१) ईजिप्ट-सरफार 


र 


प्रेडब्रिटेन से खर 
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टिप्पणियां । 


IOI PIII IP IEPA PDD DADA PINION PAPA AANA AAR ERAN NSN SISIISNIN ISSIR NISSRPSINI SERS ISGRORT RR SRGRR DS DPI DID AOD TD 


fata आगे मनचाही कार्रवाई करेगी | 


क़ानून ) 


BER 


ली स्टेक की हत्या के लिए खुल कर क्षमा माँगे। ` 
( २ ) गुनहगारों का पता लगाने में ईजिप्ट 
भरपूर कोशिश करे ओर उन्हें उचित दण्ड 2) 
(2) तमाम राजन तिक आंन्दोलनो को, 
ईजिप्ट दबाए और उन्हें न होने 2 | | 
( ४ ) भ्रटब्रिटेन को इजिप्ट 400,00 
पाउण्ड का जुर्माना अदा करे। 2 
( ५ ) चोबीख घण्टे के अन्द्र ईजिप्ट q 
सरकार सुडान से तमाम मिली अफ़सरों a 
fact als के दस्तो को हटा ले । | 
( ६ ) ईजिप्ट की सरकार अपने महत्प्रों को 
इस बात की सूचना दे दे कि सुडान की \ 
नाइल के पानी से जितना पानी चाहेगी, लेगी। 
और जितनी खेती चाहेगी, करेगी । . (ir 
( ७ , इजिप्ट में बसनेवाळे विदेशिय 
की रक्षा का पूणे भार इजिप्ट के हाथ में नहीं | 
बह भार प्रेटन्रिटेन के ऊपर है। इसलिए ईजिप 
को चाहिये कि वह, faa तरह ग्रेटनिटेिन कहें | 
उस तरह करे, विदेशियों के मामलों में दस्तन्दाजी gt 
न करे | अगर ये शर्ते” न मानी जायंगी तो त्रे2- |! 


पाठक ! साम्राज्य के अन्द्र स्वतन्त्रता प्राप्ति ' 
का यह एक नमूना हे । प्रेटत्रिटेन के शासक कहते | 
हैं कि इजिप्ट पूर्णरूपेण स्वतन्त्र हो गया है। क्या. | 
स्वतन्त्र देशों के साथ इस तरह गुण्डेपन का | 
व्यवहार कया जाता हे? हमारे सामने वह इश्य ' | 
उपस्थित हो जाता है जब इटली के निरडुश शाखक 
सिन्योर बेनितो मुसोलिनी ने ग्रीस को भी इसी 
ate की धमकी दी थी और कारफू बन्द्रगाह 
पर कब्जा कर लिया था। आज ग्रेटब्रिटेन भी. 
दांत किटकिटा कर ईजिप्ट के पीछे पड़ गया ¢ 
है | मालूम पड़ता है कि वह इस तरह के 
अवसर को ताक में था । अब उसे मोका 
मिल गया । अब ईजिप्ड में माशंळ ला ( फौजी 
का दौरदौरा जारी हो गया 
है । जागळूल पाशा इन शर्तों के मानने को तेयार 


लाड 
| बो, १ 
इजिप्ट के. के बल 


( हैँ । दृत्याएं करना बहुत 
री बात हे । परन्तु राजनेतिक जगत में इस 

त को हध्त्याओ के ऊपर किसी देश की 
-- जता का अपहरण नहीं किया जाता! इ्ड्लेंड 

र 1 है कि खुडान प्रान्त का मामला अगर किसी 
Fea न्यायालय में विचाराथ' पेश हुआ 
केलका निर्णय इजिप्ट के पक्ष में होगा । cat. 


उसने माका पाकर छुडान को BST लेने का 

saa कियाहे | 

भारतवष के राजनीतिशों को इस से कुछ 
क सीखना चाहिए | दकियानूखी-दळ फोलादी 

1 गजे को मखमली दस्ताने में छुपाए रखने के 
| क्षि में et हे | हमें किसी दल की उदारता 


प्र निभर न रहना चाहिए | 
(एक आत्महत्या | : 

` “अजुन” के सम्वाददाता ने मुजफ्फरनगर 

के मुइम्मदतालिब नामक लड़के के आत्महत्या 
कर लेने का संवाद प्रकाशित कराया है। मोहस्पद्‌- 
(fea एक डिप्टी-कलेकटर का पुत्र था। वह 

/ इनायतखाँ नामक किसी राज के लड़के को प्यार 

.. करता था । एक दिन इनायतखाँ ने मोहस्मद- 
तालिब से मिलने से इन्कार किया । इससे 
तालिब बहुत दुखी हुआ | शाप के पांच बजे उसने 
कपड़े बदले, नमाज़ पढ़ी और दो चिट्टियां छिखीं | 

एक चिट्टी उसने इनायत का माँ के पास भेज दी 

ओर दूसरी अपने नौकर को दे गया। नौकर से 


घर पर न देना। नौकर ने आठ बजे चिट्ठी दी। 


| न्य न 


Te. घ स मेस--कानपुर में छाप कर पण्डित बालहप्ण mai मे... 
5 प्रमा भाफिस--कानपुरु से प्रे) 


तालिब की मां और बहन ने चिठ्ठो पढ़ी। उसमें 
लिखा था : में जुदा होता हं । मेरा रंज न करना | 


(Lad ५, लण्ड रे, संख्या ६, 


~ 


में इनायतलां के लिये जान देता इं । मेरी लाश 
को स्टेशन के पाख लाइन पर दूढ लेना। ” घर 
के लोग वहां गए | मोहम्मद्तालिब रेल की पटरी 
के पास मरा हुआ पड़ा था। मालुम हुआ कि वह 


शाम की ६॥ बजे की गाड़ी से कटकर मर गया है। ` 


पढ़ने में इस सीधे-खाधे चर्ण में कोई महत्व 
की बात मालूम नही' पड़ती | परन्तु इस प्रकार की 
घटनाप' मानव-उत्कान्ति का परिचय देती है । 
अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, तत्ववित्‌ मिस्टर 
एडवर्ड कारपेन्टर ने The Intermediate 
Sex नामक aul में इसी प्रकार की एक और 
घटना का वणन किया है । उन्होने एक बालक 


का दूसरे बालक से पृथक होने पर रेल दाराआत्म- | 


हत्या कर लेने की एक घटना का उल्लेख किया 
है । वह घटना भी भारतवर्ष में घरी थी | 
ये घरनाए' मानवी वृत्ति के पक विशेष झुकाव क्षी 
परिचायिका हैं। कारपेन्टर महाशय ने इल विषय 
में बड़ी खोज की है । आपका कथन है कि 
मनुष्यत्व के विकास में एक ऐसी अवस्था: 
आती है ( यह आवश्यक नहीं कि चह प्रत्ये मनुष्य 
में प्रस्फुटित दो ) जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य क्रो 
प्यार करने को आतुर हो जाता है । सजातीय 


प्यार को भावना मनुष्य के हृदय की विशेषता . .... 
की द्योतक है! वाल्टहिटमेन, गान्धी ओर टगोर ६ 


के विश्व-प्रेम के भाव का उद्यम इसी मनोवृत्ति से ‘ 
होता है। पण्डितवर कारपेन्टर, इरेलियन रिनाए- 
साँस के गहन विद्वान साइमांड्स, और विद्वदवर 
हेवळाक एलिस इसी मतके प्रचारक है। बालडों और 
शिक्षकों की यह वृत्ति, कभी कमी, उन्हे जनता के 


से अनादर का पात्र बना देती है | सुकुमारता के रक्षक 
कह गया कि रात के आठ बज्ञे के पहले यह चिट्टी . ह; | 1 


एवं पौनीत्य$ उपासक माता पिता तथा शिक्षकों से. 


हमारी प्राथना है कि वे बशों को इस वृत्ति की 


ओर ध्यान रखे, ओर उनके साथ औदार्य, सहानु- 


भूति, वात्सल्य एवं दूरदर्शि तापूरण' व्यवहार करं | ` | 


Mlhateary ..... ०-० 


Vis यह विनयपत्रिका अत्यंत शुद्ध ओर खूब मोटे बड़े बड़े अक्षरों में छपी 
; ; 5 22 । टीका अत्यंत सरल है ओर शंकासमाधान रस भाव ध्वनि तथा. 
* ह saath से युक्त हे ।अति मनोहर जिल्द ओर चिकने सफेद कागज | 

` ` छ के ३६० बड़े साइज के पृष्ठे का मूल्य ३) ओर बे जिल्द का दाम 
0 हे। ` ` a. a 

ई राग परिचय भी पुस्तक के अंत में लगा हे ओर कई तिसी ओर 


a) रंगीन चित्र गोस्वामी जी के सुंदर आई पेपर पर छप कर लगे हैं। अभी 
Pai : पत्र [लेख कर मंगाइए | | 
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इस. रामायण का सूल पाठ अत्यन्त शद्धतापू्वक प्रमाणिक और 
दरे पाचीन प्रतियों के आधार पर at रहित सम्पादित हुआ हे। ata 


नर की भाषा बड़ी सरल ओजस्विनी और ललित है। शंका समाधान 
iN कथान्तरों की टिप्पणी, रस, भाव, ध्वनि अलंकारादि से विभषित कर क 
ot eek 


5 पुस्तक और भी मनोहारिणी बना दी गई है । wae बहुरुगे और सादे 


पृष्ठो में उमदा चिकने सफेद 


चरित्र सविस्तार दिया हुआ है। Wea ८) डाक खच अलग। 


! (अब बाजार की अशुद्ध छपी रामायण कभी न खरीदिए.) 


अतिरिक्त इसमें तीन तिरंगे अति सुन्दर चित्र. 
छाप कर लगाए गए हैं--इसके उपसहार में महाराज 
दिल्ली के राज्यासन पर आये राजाओं का शासनकाल ब 
। ऐसी सुन्द्र जिल्ददार पोथी का मूल्य केवल 


ड़ी खोज के साथ 
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ete 


Baws 
ईने 
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एदि ex से संगूहीत विनय पत्रिका के शब्दों का कोश हे- | 


ग्य सरल भाषा में लिखे गए हें। इस कोश के साथ रहने से | 


और कोई टीका टिप्पणी कीआवश्यकता ही न पड़ेगी। ४. 


> 

व 

i अथ बहुत विस्तार से है-शब्दों के इतिहास भी अनुसन्धान करके सब के | 
; बड़े पन्ने की ae का दाम २) है | 
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बेलवे ड्यिर प्रेस, प्रयाग । 
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CFR सेट का दाम ३३०) 
हमारे यहां से “संतबानी पुस्तक-माला” नाम खे जगत प्रसिद्ध महात्माओों की बानियाँ निकलती 
हैं । इस. पुस्तक-माला के प्रकाशित करने शा हमारा अभिम्राय यह है कि जिस से महात्माशो की कति 
का लोप न हो जाय जितनी बानियाँ हमारे यहाँ छपी हैं उन में से विशेष तो पहले कही छुपी हो न 
थी और जो छपी भी थी वे ऐसे छिन्नभिन्न. और बेजोड़ रूपमें dae त्रटि से.भरी fo. उससे लोग 
विशेष लाभ नहीं उठा सकते थे। हमने दश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय के राथ हस्तलिखित 
दुलेभ meq या फुटकल शब्द जहाँ तक मिल सके असल याःनकल करा कर मंगवाये बहुधा तो 
पूरे गून्थ छापे गये है और जो पुणरूप से नहीं मिले उनके शब्द जो कि सवसाधारण को लाभदायक 
, चुन लिए गये । कोई भी पुस्तक बिना दो प्रतियों कें मिलान से नहीं छोपी गंडे । कठिन अनूठे 
शब्दों के अथे और सकेत फटनाट में दिये गये हैं। प्रत्येक मद्दात्माओं के जीवनचरित्र उनकी 
बानीके आदि में दिए गए हैं । इस भ्रथमाला में बहुत सी पस्तकं प्रकाशित हो ची हैं। जिन साहिबों 
को इस पुस्तक-माला में कोई दोष मालम पड़े वे कृपा कर हमें लिख भजे ताकि वे दूसरे छाप में 
दूर कर दिए जायं । 
_ कबीर साहेब का नाम भाज तक संसार में अमर है, उन्होंने जिस मत की नीव डाली अभी 
उसका अस्तित्व शेष है | कर्बर साहेब कबीर पंथी मत प्रवेक और “सत्य नाम? पर विश्वास करने 
बाले थे । सलार मे इनकी स्मखियों शब्दों ओर भजनों का बड़ा आदर है। कबीर साहिब की गणना 
हिन्दी साहित्य के उच्च कोटि के कवियो मं होती है। आज भी कबीर के पंथ पर चलने वाले सैकड़ों 
आदमी हैं। इनका साल्यिं में मम सनोरूजकता और. मधस्ता कूट कूट कर भरी हुई है जिसका 
पता पढ़ने ही पर प्रगट. होता हे । उनकी बानी का बड़े से बड़े महात्माओं की वानी घे मुक्कावला 
नही' हो सकता । हमने कंवीर के ग'थौ को बड़ी खोज और परिश्रम के साथ प्रकाशित किया है । 


इस प्रकार वी पुस्तक ओर कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई। दाम भी कम से कम जो हो सका 
रक्‍खा गया है। ` `: ठ | | 


_ नीचे लिखे संतों की निम्म लिखित पुस्तकें प्रकाशित. हो aa) = । 


SG परलोक हितकारी Fe 
¬ “(सचित चाथा छापा स्पीरशिष्ट) न 
इस पुस्तक सें देश ओर fre के अनेकों संता महात्माओ और विद्वानों की उक्तियों का संगूहू 
2 | बा तक से वृद्ध तक सभी इसको पढ़ कर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को महत्व 
पृण बना सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ कर मनुष्य संसार के दुव्यंघना से तो बच ही सकता है पर 


परलोक को भी घना स्ता है। अब as Adi कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई जिसमें महात्माओं की # _ 
ऐसी सूक्तियों का संग्रह हो । इसके तीन संस्करण बिक चुके चोथा संस्करण छप गया है यही इसकी १”. | 
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₹. मता का प्रमाण है । मूल्य बेजिल्द का. ॥>) और सजिल्द का १) मात्र है । । Py a 
मिलने का a = eae waar बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग | » f 
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जीवन चारत्र हर महात्मा का उनकी बानी के आदि | 
में दिया है । 


कंबीर साहिब का साखी संग्रह 
बं अबीर साहिब की शब्दावली, पहला भार 
“ कबीर साहिब की राव्दाबली दूसरा भाग 
कबीर साहिब की. शब्दावली तीसरा भाग 
शौ केंबीर साहिब की शब्दावली चौथा भाग 
# कबीर fee की ज्ञान गुदड़ी, iad और हंने .. 
- कावीर साहिब की अखरावती ह a aS 
Sal घरमदास जो की शब्दावली ees 
तुलंसी साहिब ( हाथरस वाले ) को शब्दावली भाग १ 
4 तुलसी साहिब दूसरा भाग पदमसागर ग्रन्थ सहित 
aq gaat साहिब का रत्नसागर र 
* तुलसी खाहिव का घट रामायण पहला साग 


4 शुरू नानक को प्रोण सगली सटिप्पण | 
गुरु नानक की प्राण संगती दूसरा भाग 
म दादू दयाल की बानी, भाग एक “साखी? 
दादू दयाले -को बानी. भाग दा. 
सुन्दर विलास क 
खं पलटू साहिब भाग १-कंडलिया 


 एक्कककककक्कककक्कफककककड कळकळ 


जगजीवन साहिब की बानी (दूसरा भाग 
की. दूलनदात जा को बानी 
ह । चरनदास जी की बानी, पहला भाग 

| | चरनदास जी की बानी दूसरा भाग 

| ग़रीबदास उ को बानी : 

रेदास जी की बानी | 
$ 4 दरिया साहिब ( बिहार ) का दरिया सागर ... 
| ह दरिया साहिब के चुने हुए पद और साखी 
दरिया साहिब ( माढ़वाढ़ बाले) की बानी 

भीखा साहिब की शब्दावला 
गुलाल साहिब की बानी 
बाबा मलकदास जी की बानी 
गुसाई. . तुलसीदाल जी की बारहमासी 
यारी साहिब की रत्नावली 
ब्रहला साहिब की शाब्द्सार 
केशबदास जी की अभोघ'ट 
घरनीदास भी की बानी 
मीराबाई की शब्दावली 
सहजो बाई का सहज-प्रकारा 
दवा बाई की बानी 


> 


सन्सबाती aye, भांग २ (शब्द्‌) es 2 
ऐसे महात्माओं के afva जीवन-चरित्र सहित जो ame में नहीं हैं। 


कुल ३३-। हि | 
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दास में डाक महसूल ब रजिस्टरी शामिल..नहीं है वह इसके ऊपर लिया जाबगा-- 
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मनेजर, बेलवोडियर मेस. इलाहाबाद | 
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ही तत संगह भाग १ ( साखी ) - : bes oe ae a on 
| (प्रत्येक मद्दात्माओं के सक्षि जीवनचरित्र सहित) Hes द 
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